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निराधाराय सिंहाय मायातीताय ते नम: ॥ ६ ॥ बीजाय सर्वभूताये | 
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| dereud नमः ۱ ६ ॥ निरामथाय कान्ताय निराकाराय ते नमः ॥ | | 
| सलिलात्मेस्वरूपाय सोइ qara ते नमः ॥ निरालम्बाय नित्याय नित्या | ` 
| याः पतये नमः॥ te d आत्मारामाय 2۳. पूज्याय परमेष्ठिने ॥ | 

विकतनाय भीमाय शम्भवे विश्वरूपिणे ॥ ११ ॥ हंसाय “हंसनाथाय | _ 
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| प्रसिद्धाय नमो नमः ॥ परत्पराय राय भवायालंध्यशक्तये ॥ १२ ॥ 
| दन्द्रहन्त्रे निधीशाय कालहन्त्रे मनखिने।॥ विश्वमात्रे जगद्धात्रे जगन्नेत्रे 
. नमो नघः ॥ १३॥ जटिलाय बिरोगाय पवित्राय sem च॥ 
| 8:33 धीराय निरातङ्काय ते नमः ॥ नादाय xDD umm | 
| शाय 38۳۱۲ १४ ॥ ۳طق‎ साराय پ ء388‎ ॥ 5 
| 9885 1:888 ए रत्रयदिधातिने ॥ १४ ॥ गरिष्ठाय गिरीशाय बरदाय्‌. | 
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नमो नमः ॥ व्याघ्रचर्माम्बरायाथ 18711817 ते नमः॥ १६॥ परमा 
| र्थाय मात्राय प्रमथाय wu ۶18۱7 शूलहस्ताय शितिकण्ठाय |. 
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मोवद्धनगताय च .॥ ३२ ॥ ` प्रभये जनबीजाय कालळूटविषादिने ॥ 
REAU सिद्धाय सहखवद्नाय च ॥ ३३ ॥ नमः सहसहस्ताय-सहख- | | 
— चयनाय च॥ सहसमूतये má विष्णवे जितशत्रवे ॥ ३४॥ काशीः |. 
- ` ॥ नाथाय गोणे ते नमस्ते 855787 ॥ हेते सर्वबीजाना पालकाय ¡ | 
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व ॥ हरिविधानकलहंनाशकाय नयो नमः ॥ ४० ۱۱ गदाहस्ताय बसे 
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ते नमः ॥४ ४॥ पारिजाताय SES 1۹78 ते )ہب‎ ۴ 
3111513115 च ॥ ३६ ॥ जीदितेशोय पुय Î पतये नमः ॥ 
| ata हिरण्याय कनिष्ठाय नमो नमः ॥ ४७ ॥ मध्यमाय 1۶5 
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| शूराय सुभगाय च. ॥ आदित्यतापनायाय पुण्यश्लोंकाय ते नम 
| ॥ 9= ॥ महाहूदाय 58 वामनाय नमो 757 














चतुहस्ताय मायिने ॥ ४९ ॥ नमो धूजट्ये FF जगदीशाय ते 1۱ 
जगन्नाथाय महसे लीलाविग्रहधारिणे ॥ ५० ॥ अभयाय नमस्तुभ्यमम- | 
राय नमो नमः ۱ 38151 नमस्तभ्यमनुयाय नमो नमः ॥ ५१॥ ६ 
लोकांध्यक्ष नमस्तभ्यमनादिनिधनाय च ॥ व्यक्तोत्तराय व्यक्ताय नमस्ते | | 
परमाणवे ॥ ५२ ۱۱ लघवे स्थूलरूपाय नमः परशुधारिणे H नमः O | x 
TERT नागहस्ताय ते नमः ॥ ५३ ॥ वरदाभयहस्ताय घण्टाहस्ताय | . 
ते नमः॥ घस्मराय नमस्तम्यमजिताय नमो नमः॥ ५४॥ अणिमादि |. 
गुणेशाय पंचब्रह्ममयाय च ॥ पुरातनाय शुद्धाय बलप्रमथनाय ۱ 
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घर्करुपाय नमो 388500 ॥६४॥ अगरायाय प्रतापायं सुधाहस्ताय 
| ते नमः ॥ श्रीवठभाय निधये स्थाणवे मधुरय च ॥ ६५॥ उपाधिर 
| हितायांथेः नमः SR ॥ नमो मुनीखरायाथ शिवानन्दाय ते नम 
š; । ९६ IÍ 1951ا‎ ` नमस्तेजोराशयेःचुत्तमाय च ॥ चतमू तिवपुःस्थाय 
| नमो 32601683: ॥.६७ ॥ उपद्रवहरायाय Reda च ॥ 
¦ भूतनाथाय भूताय वीतरांगाय d नमः ॥ ६८॥ Aga निरुपाय 
व्यि ETE विशुद्धये ॥ इलेशाय भूतमृते सुवनेशाय ते नमः ॥ ६९ Il 
_ | RRR जीववरदा्य नेमो नमः ॥ आदिदेवाय भगाय نو‎ 
नाय च ۱۵۰۰۱ हराय बहुरूपाय प्रसन्नाय नमो नमः ॥ ानन्दृभरिता- 
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| बाथ موم[‎ नमो नमः ॥.७१॥ नमो 0 8 
7 | ROÊ aa RO TÊT ॥ ७२॥ नमः सर्वा- | 
ने तभ्यं विश्वपालाय ते नमः p विश्वगर्भाय गर्भाय वेदगर्भाय 
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| वाय सूलप्कृतये नमः ॥ ७४ ॥ समस्तबः्वे 33۸9 ते नमो ۱ | 
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| चमः ॥ नमः कालाग्निद्धाय श्यामाय सुजनाय ved ses. | 
| ۳٦۹ यद्य शाय, सशान्तये ॥ नंमः समयनाथाय सोमपाय BOT] 
| II ५८ ॥ निमलाय नमस्तुभ्यं छन्दसाराय B ॥ ज्योतिलिङ्गाय | ` 
T ARNA जगत्सुहितकारिणे ॥ ५६ ॥ नमः कारुणयनिधने श्लोकाय जय | 
| शालिने ॥ ब्वानोदराय- बीजाय *जनविश्रामहेतवे ॥ १६० ॥ अवधताय ¡ | 
| MEREKA प्रभवे नमः ॥ नमः - फेणयाय gap सवबन्धविमोचिने । m 
| ॥ ६१ ॥ उदारकीर्तये ms नवदनाय च ॥ वसवे वेदकाराय नमो 
- - PTA Il ६२ ॥ चक्रिणे देवदेवाय TERT पुत्रिणि॥ | | 
c SUE पारिजाताय गणाविपतये नमः ॥ ६३॥ सर्वशाखाधिपतये | 
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प्रजनेशाय Q नम:॥ RARER FUT च ॥ ६४ ॥ 
अशरीराय शुक्राय ۳۹۳8+ नमः ॥ सुकेशाय सुपुष्पाय अतये | 
पुष्पमालिने ॥ ६५॥ सुनिष्येयाय सुनये बीजस्थाय मरीचये॥ ETE: | 

जनकायाथ नमस्ते इततिवाससे ॥६६॥ व्योमकेशाय योग्याय धर्मपीठाय j: 


Papa 


.. 4 


नमः॥ महावीर्याय दीप्ताय बुद्धाय शनये नमः ॥ ६७॥ शिष्टेशय 
WERT केतवे करुणाय च ॥ कारणाय भगवते बाणदपहराय च ॥ 85 

WERT ۳۹۳ ज्ञान्झ न्दकराय च ॥ सदाशिवाय धौम्याय चित्याय 
TARAN ६६ ॥ नमस्ते जातुकरर्यायः सर्याष्यक्ञाय ते नमः ॥ | 
ज्योतिषे gredn वर्दायोचलाय च ॥१७०॥। पसन्ताय सुरभये जयाः | 

TER च ॥ प्रतपुरजयायाथ TERT ते नमः॥ ७१ l| AR 
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| 
| सुरजिते श्वेतपीताय ते. नमः ॥ नमस्ते चञ्चरीकाय तंमिसमथनाय च 
| ॥७२॥ प्रमाथिने निदाघाय चित्रगर्भाय ते नमः ॥ शिवालयाय स्तुत्याय | 
x | तीथदेवाय ते नमः॥ ७३ ॥ निखद्याय दानाय RATER नमः ॥ | ` 
नमस्तुल्याय महसे 811178 नमः ॥ ७४ ॥ अहकारस्वरूपाय मेधा 
j घिपतये नमः ॥ विक्रमाय खतन्त्राय खतन्त्रगतये नमः ॥ ७५ ॥ अपा 
राय तत्तविदे त्तयद्वीराय d नमः ॥ पञ्चास्याय वदान्यायं. विश्वप्राणे | 
। TUT च॥ ७६ ॥ अगोचराय 8۹ 878 वडयाग्नये ॥ फेरायाय | 
| पद्महस्ताय नमस्ते जमदग्नये ॥७७॥ अनाइताय मुक्ताय . मातृकापतये 
| नमः ॥ नमस्ते बीजकोशाय तीत्रानन्दाय मुक्तये ॥ ७८ ॥ नमस्ते विश्व 
` | देवाय शान्तरागाय ते नमः ॥ विलोचनाय तोयाय हेमगर्भाय ते नमः | `. 


“© oR O کو لد‎ 6 Û o a دسج‎ o ameti... f. 


fF i CC:0.Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot Mat दे 


Ae 


ETH GREATNO TET Oz‏ وسعت 0 etc हाम पापड?‏ ھجت جع سح 


३६: - : تا‎ “जे शिवसंहसनाम # ` 


=a > G ie NE) 
- 
3 
°, 
لے‎ 





Pen TMM an‏ ہے mamayman ER N nmn AK‏ سے I IN VIRE‏ 2255 تہ TN entar जव‏ == تج کے 


| ॥ ७६ ॥ अनाधन्ताय 3188 7۹ پڑ7‎ | 

| कपिलाय महषये॥ १८० ॥ नूमस्मिकाग्निकालाय देवसिंहाय ते नमः ॥ | 

४ नमस्ते 117777 ATE ते 3۰ ۰۰۰۱۱ 8 87 |: 

| 885778 Q नमः ॥ नमस्ते 7۹987 8۱۹۹ ते ۱ | 2 
| सन्य नमस्तुभ्यं सवान्वर्ज्योतिषे नमः ॥ खयम्मुवे इलेशाय 7۴5 | 
| अन्म ॥८३॥ थीमहादेव उवाच जपंत ` सततं देवा नाम्नां दशशती 

x RULU मस 31887٦ ۱٠778۳۱۱۰۰ ॥ संग्रामे जय | 

| WP वे संवसिद्धिमयी शुभाम्‌ ॥ यः. फेच्छणुयादाऽप d 

|. मुच्यते ॥ ८४ li प्रकाशो लमेत. राज्यकामस्त राज्यताम ॥ प्राण 

| qeq भक्त्या धनधान्यादिकं बहु. ॥ ८६॥ शिवालये नदीतीरेः l 
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श्वत्यमूले विशेषतः ॥ प्रजपेसिद्धिदा देवाः शुची देशे शमीतले eol | | 
TARI 3571590110377: ॥ 735۳۰ गव्येन خو‎ 13 
प्रंतिनामतः ॥ == I| 3935178 जुहुयात्‌ तिलाज्येन : तथारधसा ॥ [5 
157ات‎ जहुयात्‌ तिलाज्येन तथान्धसा)॥ आयःकामस्तु जहया (5. 
दाज्येन मधुनां तथा ॥ ८९ ॥ मत्समीपे. प्रदोषे च स्पृष्ट्या भक्त्या । 
जपत्यंथ ॥ जीवन्सरूपता प्रत्य सायुज्य समवाप्नुयात्‌ ॥१९०॥। कालोऽ | 
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ऽपि भक्तितः ۱۱ सोऽपि جج 858ج‎ गला: न शोचति ॥ ६६ ॥ 
यच्षराचसपेतालमईकूष्माड्भेरवाः ॥ user नश्यन्ति - जीवेच्च शरदां 


TRA सुक्तिः स्यादनपायिनी ॥६८॥ इत्युक्वा स महादेवो भगवान्‌ 
TARTU एनरप्याह WEERT परया युतः ॥ ९१ ॥ दीयतामात्म 
was युतं AREN EREN देवः परमानन्द्रूपवाच्‌ 
॥२९०॥ 2135 3515 ||. एतदेव पुरा रामो लग्धवान्छुम्भसेभवात्‌ ॥ 


| शतस्‌ ॥ १७ ॥ बहाइत्यादिपापानां नाशः E च॥ किं पुन 
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| अशवमेघसहसस्य गकल लवते नरः॥ कपिलाशतदामस्य 7 
| QU te ॥ कम्याकोसिमिदानस्य यत्फलं TRIT I 78 
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| अरणये दरडकास्ये तु प्रजजाप TR: ॥ १ ॥ नित्यं त्रिषवणस्नायी 
x x त्रिसन्ध्य॑ 1075771 ॥ तदासौ देवदेवोऽपि Tag E ۹۹۳۰۱۰۱ 
| 
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शोकमर्हसि ॥ ३॥ तदाप्रभृति भू देवाः प्रजपामि सुभक्तितः ॥ 


हि ॥ ४.॥ श्रीवेदव्यास उवाच ۱ 
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॥ = पिशाचस्य विनाशाय EERIE ۱۷۱ तेन 1 
समं किञ्चिन्न विद्यते || ९२०१ ॥ : 
इति su 311918 71 
कुष्णमाकणडेयसम्मादे वेदसाराख्यं 7 
x 517788 11 71 
श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ वंदे 33811117 ۱185۱ 
पिश्वकाय थिदानन्दं शुद्धमतरमव्ययय्‌ ॥ १ ॥ इति ۴, 
5512:7775 ॥ ॐ आत्मारामाय नित्याय aem नमो 
म निरूजनाय SZT यु नमो 35: ॥ १ ॥ नमः ॐ कार- 
WWE] 38:277 नबो ami नमः BFIN AO नमो 
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| नमः ॥-२ ॥ सिद्धेखराय 833] अभयाय नमो ۱ 65+7 B 
| तीर्थायं निर्वाणाय नमो नम;॥ ३ ॥ AAT .و‎ पवित्राय नमो x 
y नमः | योगिने हंसनांथाय निधीशाय नमो नमः॥ Lau 1٦ 
| 517 ۹٥81 नमो नमः ॥ आद्याय निखद्यांय AT 3:9۱ | 
+ aa वन्द्याय पॉलकाय नमो नमः ॥ कालान्तकाय काम्याय परुः | | 
| मायं नमो नमः ॥६॥ ज्ञानगम्याय ज्ञानाय विरमाय 8 | | 
| तेशाय शुद्धाय उदाराय नंमो नमः ॥ ७ I TERE 28 विशिष्टाय : 
| नमो नमः ॥ व्यक्ताय MEIA करणाय नमो नमः 8 |. 
| 511 तत्ताय अगरायाय नमो नमः॥ तथ्याय नित्यतृप्ताय qae] 
| नमो नमः॥६॥ 8587 ۱۳۰8۸۳۹ नमो नमः ॥ सुनित्रिया- | ˆ 
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Jagan سو‎ नमो ममः tenang वीर्याय Remum | 
| नमो नमः | वमः EL नमो नमः ॥ १९ ॥ नमः aa | 
7 58۹۹۷۷ सुहृदाय ag an | Uang ध्येयाय ष्यानरूपाय ते नमः ` 
| IRR 9819118 उपयाय FTE नमो 0.1 योगाय | 
निमलाय नमो नस s १३ ٣107:5177 शरणयायः नमो ۱۱ | 
नारायणाय तीथाय geng WI TS! $9 ॥ अनवद्याय शाखाय | | 
| 
| 
| 





स्वतंत्राय नमो नस; l AITO 173 saam नमो नमः ॥९५॥ 
बयः 0,07 3800 प्रमाणाय 


ननो नमः 1 १६.॥ निशकाराय देवाय QAR नमो नमः ॥ सदा 
शिवाय शान्ताय 83۳۹ नयो इः ve ॥ ज्योतिलिङ्गाय दीप्ताय 
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`| बोजस्थाय. नमो नमः sedara चित्राय 8827 नमो नमः =l 

`. | सोहँतलाय नित्याय सुदीप्ताय नमो नमः ॥ त्रिधावस्थाय मुख्याय Sq 
ज्ञाय नमो नमः ॥ १९ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ब्रह्महत्यादिपापानां नाशः | 
स्याच्छवणेन च ॥ किं पुनः एठनादस्य fp: स्यादनपायिनी ॥ २० ॥ | 
j मत्समीपे प्रदोषे च स्पष्ट्वा FT जपत्यथ ॥ जीवन्सरूपता प्रेत्य सायुज्यं † 
, ६ समवाण्नुयात ॥ २१ ॥ نم‎ | 
| इति श्रीपद्य पुराणे उत्तरखराडे शंकरसंहितायां श्रीकृष्ण 
माकडियसंवादे वेदसाराख्ये परम दिव्यशिवसंहरूनाम | 

मध्यस्थमष्टाधिकशतनामावलीस्तोत्र 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ ۵111 75 


x T | 

| काय ॥ घमिल्लकाये صبیج‎ नमः शिवाय च नमः शिवाय ۱١ | 
ARETE ROT ۱80 7 x 
दाय नमः fue ॥ २ कस्तूरिकाङकमचवितायं विरतारजः पुञ्जविचः | 
चिताय ۱ sgread फशिकुरड्लाय नमः 8 ॥ ३॥ मन्दार i 
| 
| 





मालाकलितालकायं 11111 18 
शंय नमः शिवा ०॥४॥शेकुस्सनोलोयललोवनांय 1.771 
75۷ AAU नमः शिवाय? ۰7 
| Fore 11 ॥ जगळ्जनऱ्ये. जगदेकपिमरे नमः शिवाये च नमः || 
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शिवाय॥$॥सदा शिवानां परियभूषणायेसदाशिवानां प्रिय॑भूषणाय॥शिवालि- | 
ताय च शिवान्विताय नमः शिवाय ॥ ७ ॥ प्रपञ्चसृष्टेमखासदाये I 9 
`| अलोक्यसंहारइतान्तकाय ॥ कृतस्मराये 577۳۳5 नमः 5778۰ رد‎ | 
नमस्त भगवदुदरभास्करामिततेजसे ॥ नमो भवाय देवाय शिवाय परमा 
तमने.॥ ९ ॥ शान्ताय चितिरूपाय सदां SE नम: ॥ ईशा नाय नम | 
| st स्परंमात्राय ते नमः॥ १० ॥ महादेवाय सोमाय eê ते | 
i E ॥ उग्राय यजमानाय नमो 115278 ते ॥११॥ नमोऽस्त ते शंकर | 
` | TRA नमास्त ते 881119+38 | | 
. 4 ते कारणवजिताय ॥ १२॥ स एव gerens भक्तिभाजा mem] E 


d | m * शिवसहसनाम * SEED STE. "m 
wa J] T sx. ८ === x= ucmi Yuma 
| 
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श्रीगणेशाय . नमः d श्रीमते -रामचन्द्राय नम; ॥ जयति 
रघुवंशतिलकः. कौसेस्याहृदयनंदनो : रामः ॥ ATE | 
धनंकारी दाशरथिः पुंडरीक्क्षः ॥१॥ gti रामरामेतिः मधु- 
रं मधुराक्षरं ॥ आरुह्य ` कविताशाखां वंदे वारंमीकिकोकिल- 
म्‌ | २ ॥वास्मीकेसुनिसिंहस्यः 7٦+1 
रांमकथानादं को न याति 771 
रामचरितासूतसागरम्‌ ॥ Hg ` सुनि ` dd angan 
| कर्षम्‌ ॥ ४ M .गोष्पदीकृतत्रारीरां मशकीङ्कतराक्षसम्‌ ॥ || 
x रामायणमहामालारतं | 38۰88۴ ا ا‎ x 
नंदनं: वीरं: जानकीशोकनाशनस्‌ N 3111:7 
“1१ ढंकाभयंकरम्‌ ॥ ६॥ Te RA: TS सढील'य; शोक || 

JB afi जनकासजायां:)॥-आदाय PY ददाह लंका TUR 


ee तक 
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॥१ तं प्राजलिरांजनेयम्‌ ॥ ७ ॥ मनोजवं मारुततुत्यवेगं ÊRÊ 


® 


° बुद्धिमता TRS ॥ वातासजं वानरयूथसुख्यं श्रीरामदूतं RE ||| 


— Á— P — 


| 

| 

j| रसा.नमामि ॥.८:॥ श्रीराघवं दशंरथासजमप्रमेय सीतापतिं ||| 
॥४॥ रघुकुलान्वयरलदीपण्‌ ॥ आजाबुबाहुमरबिंद॒दलायताक्ष रामं ||| 
| निशाचरंविनाशकरं नमामि ॥९॥ वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दंश- ||| 
| रथात्मजे ॥ वेदः प्राचेतसादासी त्साक्षाद्वामायणाझना ॥ १०॥ ||| 
|| शृण्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा रभ k ॥.स याति RF | 
॥॥ UT: स्थान बह्मणा पूज्यते सदा ॥ ११ ॥ यः कणांजलितसंपुटेरह- 
रह; सम्यक्‌ पिबलादराद्वाल्मीकेवेदनारविदगळलित रामायणा- 
|9| ST मधु ॥ जन्मव्यांधिजराविषत्तिमरणेरत्यंतसोपद्रवं संसारं 
Ola RET गच्छति पुमाच्‌ विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ U १२ ॥ तदु- 
| एगतसमाससंवियोगं सममधुरभणतायवाक्यबद्धय्‌ ॥ रघुवरच- 
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रितं 38798 316178 वध 1 ۳ 
यत्र रघुनाथकीतेनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्‌ ॥ बाष्पवारि-॥ 
परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसांतकम्‌ ॥ १४॥ वाल्मीकि- 
गिरिसंभूता रामसागरगामिनी ॥. पुनातु सुवनं पुण्या रामा- 
7111151۱۱۰١۱71 
अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणासना ॥ १६ ١٢٣١٢:۳۳ 
यूनिरतं तपस्वी वाग्विदांवरम्‌॥.नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः 


SAN 





चारित्रेण च को ٭ٛ‎ RY को हितिः ॥ विद्वान कः | 


कः समर्थश्च कश्रैकः  प्रियदशनः AN १९ 83188۰ 
3 x को जितक्रोधो gk 7:1 कस्य | 
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i to ॥ कोन्वसिन्‌ सांग्रत॑ लोके गुणवाच्‌ कश्च 
x वीयेवान्‌॥ up mr सलवाक्यों . रढब्रंतः॥ ISI 


B 
5 
~ के . 
° . 
- 








|| देवाश्च. जातरोषस्य संयुगे॥ २० ॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोठुँ परें 
| FCS हि मे ॥ FEN < समर्थीसि ज्ञातुमेवंविधं "80 
۱۱۷م‎ २१ ॥ 331۹119381531 वाल्मीकेनारदो वचः ॥ श्रूयता- ||| 
|6 | सिति ۹۹۰7 SEED वाक्यमत्रवीत्‌धी २२ ॥ बहवो gaar | 
SAT ये खयां कीतिता शुणाः ॥ सुने: वक्ष्याम्यहं ےو‎ 
॥९ कः भूयतां नरः २३ ॥ इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामों नाम ज- 
jest 31: U नियतामा 18۱۹7 88:8 धृतिमान्‌ वशी IS 
| | २४ ॥ बुद्धिमान्नीतिमाच्‌ वाण्मी श्रीमांच्‌ शङ्जुनिब्णः-॥ | 
|| greet महाबाहुः कंबुग्रीवो 88:4 २५ ॥ मंहोरस्को || 
|| महेष्वासो ETAT: U आजानुबाहुः सुशिराः सुठठा- | 
105: सुविक्रमः २६. ॥ समः समविभक्तांगः खिग्धवण 
। "i प्रतापवान्‌ ॥ पीनवक्षा विशालाक्षो 3 . शुभलक्ष 
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e २७ ॥ धर्मज्ञ! सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः ॥ यश- 
॥(॥ स्वी ज्ञानसंपन्नः 318371: समाविमाचध्यो २८ ॥ प्रजापति 
समः श्रीमान्‌ धाता . रिपुनिषूदनः ॥ ` रक्षितां : जीवलोकस्य 
धर्मस्य परिरक्षिता २९ ॥ रक्षिता सस्य धर्मस्य स्वजनस्य 
चं रक्षिता ॥ वेदवेदांगतत्तज्ञो धनुर्वेदे 71 
13118191115: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ ॥ सर्वलोकप्रियः 
साधुरदीनाला विचक्षणः ॥ ३१ ॥ सर्वेदाऽभिगतः सद्भिः समुद्र 
इव सिंधुभिः॥ आर्य सर्वेसमश्रेव सदैव rre 33 V 
89.890111: कोसल्यानंदवधनः ॥ समुद्र इव 0 
x x Av हिमवानिव ॥ ३३ ॥ विष्णुना. सहशो वीये सोमवत्मि-0॥ 
di 38511: ॥ कालामिसहरा! क्रोधे 8111 1 N x 

TRT समस्सांगे ससे धर्म इवापरः ॥ तमेवंगुणसंपन्नं +۰ 
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d et ang दयितो आतुः सौम्रात्रमनु- 





چم 


N 
१ 


S STEM पितुवेचननिर्देशात्‌ कैकेय्याः 661 
aja अतं मियो आता टक्ष्मणोःनुजगामह ॥ खेहाहिनयसंपन्नः 
۷ء"‎ 
78805 ॥ रामस्य दयिता भार्या निसं प्राणसमा हिता 
[jM ४२ ॥ जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता ॥ सर्वलक्षण- 
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leiga नारीणासुत्तमा. 55۳1۱:۰۱ ` सीताप्यनुगता | 
|S TRE रोहिणी यथा ॥ RTA दूरं पित्रा दशस्थेन च 
x ॥ । श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाङ्छे व्यसजेयत्‌ ۱777 
osa निषादाधिपति प्रियम्‌ ॥ ४५ ॥ गुहेन सहितो रामो 
|| लक्ष्मणेन च सीतया ॥ ते. वनेन वनं Tem [۵۹8 
IS बइदका!॥४६॥चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात ॥ रम्य- 
|o | मावसथं कता रममाणा वने sa: ॥ ४७॥ देवगंघर्वसंकाशा- 
तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ ॥ चित्रकूटं. गते. रामे पुत्रशोकातुर- 
स्तदा ॥:.४८॥ राजा दशरथः स्वर्ग ख जगा ROT 1 
गते तु fs, भरतो. वसिष्ठप्रमुखेद्धिजेः ॥ ४९ ॥ -नियुज्यः|| 
+ Ve Weit राज्याय नैच्छद्राज्यं. महाबल: ॥ स ; जगाम वनं वीरो| O— 
` |९|रामपादप्रसादकः ॥ ५०॥ गला तु स महात्मानं रामं ka x کا‎ 
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2m‏ دہ رے یں 
m‏ ...` 


| राक्रमस्‌॥ अयाचद्धातर राममार्यभावपुरस्कृतः ॥५१॥ Ry T 
व राजा धर्मज्ञ इति रामं qsai ॥ रामोऽपि परमोदारः || 
| OUT? सुमहायशाः ॥५२॥ न चेच्छसितुरादेशाद्राज्यं ۶ 
||| महाबळ ॥ du के चास्य राज्याय न्यास द्त्वा पुनः पुनः|| 
॥१॥॥ ५३ ॥ निवतेयांमासं ततो भरतं भरताग्रजः स काममन-|| 
IP वाप्येव ` रांमपादाचुपस्पृशच्‌ ॥ ५४ ॥ नंदिग्रामेऽकरोद्राज्यं 
॥४ रामागमनकांक्षया ॥ गते तु भरते श्रीमाच्‌ सलसंधो RT) 
JS रियः ॥५५॥ रामखु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य चं ॥ तत्रा-|५| 
I9 | गमनमेकाग्रो दुंडकाच्‌ प्रविषेश इ ॥ ५६ ॥ प्रविश्य तु महार- | | 
Je rep राजीवलोचनः ॥ विराधं राक्षसं Rr शरभंगं || 
5558 ह॥ ५७॥ सुतीक्षणं चाप्यगंस्से च अरस्सम्रातरं|$| 
॥॥ तथा ॥ अग॒स्थवचनाचैव SEITE. : शरासनम्‌ ॥ ५८ ॥ खंड | 
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च्‌ परमग्रीतस्तृणी ۹1۹۰1117۸1 U वसंतस्तस्य रामस्य 
वने वनचरे! सह 1۹" +8۰ Ç 
क्षसा ॥ स तेषाँ प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने ॥ ६० U 
्रतिज्गातश्च TAT वधः संयति रक्षसाम्‌ ۱۱۹۰۰181 
दुंडकारण्यवासिनाम्‌॥ ६१॥ तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवा- 
सिंनी ॥ विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ६२ |i 
ततः शपेणखावाक्यादुद्यक्तान्सवेराक्षसान्‌ ॥ खरं ` त्रिशिरसं 
चेव दूषणं. चैव राक्षसम्‌ ॥ ६३ ॥ निजघान. रणे रामस्तेषां 
















x [ena ۷۲۷۹۲۰85۴1+ :सहखाणि चतुर्दश pes B 
TRE 3811111 10 ide M 
मास मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥ वायेमाणः सुबहुशो ` मारीचेन ES 
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e| अ्रमणां धर्मनिपुणाममिगच्छेति राघव ॥ सोम्यगच्छन्महाते- 


रावणः ॥ ६६ ॥ न विरोधो बलवता क्षमो रावण‏ وا( 
तिन ते ॥ sara तु qar रावणः काळचोदितः‏ 
SN ६७ ü जगाम- सह : मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा ॥ तेन‏ 
॥१॥ मायाविना .दूरमपवाह्य qas ॥ ६८ ॥ जहार भायां‏ 
इत्वा जटायुषस्‌॥ श्र च निहतं VET हृतां श्रु-‏ ہے |ë zna‏ 
(Sama येथिलीस्‌॥ ६९.॥ राघवः शोकसंतसो बिळलापाङुलें-‏ 
॥0॥द्रियः ॥ ततस्तेनेव शोकेन SIM AT IW ॥ ७० N‏ 
Telan वने सीतां राक्षसं संददश e U Wu नाम रूपे‏ 
महाबाहुदेदाह‏ ہہ |||ण fred घोरदशीनस्‌-॥ ७१॥ तं‏ 
चास्ये कथयामासं शबरीं धमचारिणीम॥७२॥‏ 7۹8:۱۱1 









SST: शबरी. TEE: ॥ ७३ U शबर्या पूजितः सम्यग्रामो 
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x 331171٦73: पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह lI 

हनुमद्चनाचैव सुग्रीवेण समागतः ॥ सुग्रीवाय च तत्सवं 
रांसद्रामो महाबलः ॥ ७५ ॥ आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च 
विशेषतः ॥ सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं शला रामस्य वानरः ॥७६॥ 
चकार सस्यं ल प्रीतश्चेवामिसाक्षिकम्‌ ॥ ततो वानररा- 
जेन वैरानुकथनं प्रति ॥ ७७ ॥ रामायावेदितं ad प्रणया- 
दुःखितेन च ۱۶۴۹ च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥७८॥ 
| वालिनश्र बलं तत्र.कथयामास वानरः ॥ सुग्रीवः -झांकितश्चा- 
सीन्निस वीर्येण राघवेः ॥-७९.॥ राघवग्रसयार्थः तु 8۷ 
कायमुत्तमम्‌ ॥ दशयामास सुग्रीवो महापर्वतसनिभम ॥८०॥ 
उत्सयित्वा महाबाहुः 3 चास्थि: महाचलः ۱ 757۶ 




















: | संपूर्ण दशयोजनम्‌ ॥ ८१॥ बिभेद maen 
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lé सैकेन. महेषुणा ॥ गिरि रसातलं चेव जनयन्‌ त्ययं तदा | 
BI ८२ ॥ ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाक्रपिः ॥ किष्कि-| x 


x ९ 
۶۲۷ 


Idi भा रामसहितो जं गाम च él तदा॥ ८३ ॥ ततोऽगर्जद्वरिवः 
g€ सुभीवो हेमपिंगलः॥ तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्व-|१ 
॥४॥२:॥८४॥ अचुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः ॥ निज-| 
|| इला वालिनमाहवे ॥ सुग्रीवमेव तद्राज्ये रावः प्रत्मपादयः | 
|) CH ०९ से सर्वान्समानीय वानरान्‌ वानरर्षभः ॥ Rar! 
|| यापयामास दिहक्षुजनकामजास्‌ ॥.८७॥ ततो. ग्रस्य || 
I) اتا‎ 00 बली ॥ शत योजनविस्तीर्ण पुछुवे equ: | 
IS) TT << 1 तत्र छक समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्‌' T 
[i| e सीता '्यायंतीमशोकवनिकागताम ` ॥ (८९ ॥ 
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॥॥ निवेदयिल्वाउमिज्ञॉन प्रवृत्ति विनिवेद्य. च ॥ समाश्वास्य च | 
x | मर्दयामास तोरणम्‌ ॥ $o iF सेनाग्रगान ESI 
|| सः मंत्रिसुतानंपिः U श्रमक्ष चं निष्पिष्य ग्रहण aT) f 
||| ९१ ॥ 0070101 ज्ञाला प्रेतामहाबरात्‌ ॥ TY | f 
|| यन्‌ STETERIT मंत्रिणस्तात्र sar U ९२॥ त॒तो || 
|| दग्ध्वा पुरी 190 सीता च मेथिलीम्‌ः॥ रामाय प्रियमा-॥| 
ख्यातुं पुनरायान्महाकपिः, ॥ ९३ ॥ सोऽभिगम्य, aerem || 
1(॥ कला रामं प्रदक्षिणम्‌ ॥ न्यवेदयदमेयात्मा दश सीतेति ۱ج‎ 
| तः Wen mien गला तीरं qala: ॥॥) 
|| समुद्र क्षोभयामांस शरेरादियसनिभेः ॥ ९५ ॥ दशयामास |; 
` Parr समुद्रः सरितांपतिः ॥ समुद्रवचनाचेव 'नछः age 
-eara ॥ ९६.॥ तेन ग्वा पुरीं लंकां हला रावणमाहवे॥॥॥| . 


et 
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रामः danang परां (۱51171171۱ ۹ 73 
ततो रामः परुषं जनसंसदि ॥ असृष्यमाणा सा सीता विवे-| 
श ज्वलनं सती ॥ ९८ ॥ ततो5मिवचनात्सीतां ज्ञाला विगतः ||| 
FAT ॥ कमेणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ९९ ۱ ||| 
सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य 131: ॥ बमो. रामः संप्रहृष्टः T || 
जितः WAA: ॥ tee ॥ अभिषिच्य च लंकायां uas || 
विभीषणम्‌ ॥ 31871 रामो विज्वरः प्रमुमोद ۳۱ 
देवताभ्यो. वर॑ प्राप्य 1371۳ च वानरान्‌ अयोध्यां प्रस्थि-||ऽ॥ 
तो रामः पुष्पकेण gega: ॥ १०२ U भरद्वाजाअमं गत्वा 


i 
Br eur आए Par ७ 






> ےر 


त्‌ ॥ १०३॥ पुनराख्यायिका ۰٠۰ج‎ सुग्रीयसहितस्तदा ١١ 


x 






i पुष्पक तत्समारुह्य नंदिगामं ययौ तदा ॥ १०४॥ 7۱ 
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^ $ 
रम; 311177: ॥ भरतस्यांतिके रामो इनूमंतं 







जरां हित्वा. TORN: 1881۶۰۱۱ 175 
राज्यं पुनरवाप्तवाच ॥ १०५ ॥ हृष्टः प्रमुदितो लोकस्ुष्टः x 
E: gum: ॥ निरामयो ह्रोगश्च दुर्भिक्षः भयवजितः 
l| १०६॥ न. पुत्रमरणं 58588 पुरुषाः कचित्‌.॥ नार्य 
2111۹31 निसं भविष्यंति. पतित्रताः, ॥ १०७ ॥ न TAT 
भयं. किचिन्नाप्सु मजंति जंतवः॥ न वातजं. भयं 8٥+ x 
ज्वरकृत तथा tec ॥.न चापि .جو‎ तत्र न तस्करभयं 
तथा ॥ नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च WL १०९ ॥ 
निसं प्रमुदिता; सवे यथा कृतयुगे तथा ॥ अश्वमेषशतेरिश त- x 
تہ‎ बहुसुवर्णके! ॥ ११० ॥ गवां कोळ्युतं दत्ता विद्वञ्यो || 
हे Aa ॥ असंख्येयं धनं दत्ता. 337۲۲۳۷ महायशाः|१| 
ان‎ ॥ १११ ॥ राजवंशान्‌ शतगुणा स्थापयिष्यति asas Us ` 
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चातुवेण्य q लोके5स्मिन्‍्खे से धर्मे नियोक्ष्यति ॥ ११२ ll ॥७॥ रए 
B दशवर्षसहखाणि दशवर्षशतानि च ॥ रामो राज्यसुपासित्वा नह्य- ||| 

09 ra s ॥ इदं. पवित्रं पापञ्च पुण्य वेदेश ||| 
॥९ संमितस्‌ ॥ यः पठेद्वामचरितँ सपैपापे; ,प्रमुच्यते ॥. ११४ ॥ || 
|| एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायण sm: d مت‎ सगणः ا(‎ 
प्रेस स्वर्गे महीयते ॥११५॥ पठन्‌ AN वाग्रषभत्वमीयांत्स्या- P) 
क्षत्रियो भूमिपतिलमीयात्‌ U वणिग्जनः .पुण्यफलत्वमीयाः ||| 
जनश्च 1:2۰0 eerta ie e चरितं रघुनाथस्य srt |a 
कोटिप्रविस्तरं॥ एकेकमक्षरं पुंसां 1511115115115 ۱۱۶(۱ 

5۱۲۲١ रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे.॥ रघुनाथाय नाथाय सी- 
Saran पतये नमः ॥ ११८ ॥ इति श्रीमद्रामायणे 0۱ 
10॥ आदिकाव्ये बाळकांडे 1111 ۴ 


||| = इसर deut निगयसागराख्यमुद्राख्याधिपतिना Ria. @ १८५८ सन १९३६. ` 
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, _ 'प्रिटरः-समचंद्र येस. शेडगे, | निर्णयसागर प्रेस, घर नंबर २ ६1२८ < 
\ ` ` पब्लिशर$-पांडरंग जावजी, कोलभाट स्ट्रीट, मुंबई. . 


^ 9 " 


Heb d TT 
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माळा का द्वितीय कमल 
श्रीसूक्त : C 

और 


आदित्यहदय स्तोत्र 





संम्रहकता और अनुवादक 
कमला 
— اس ا‎ — 
प्रकाशक-- 
तुलसी मीमांसा परिषद्‌, ART, काशो ۱ 
मुद्रक-- 
do पद्मननारायण आचाय 
पद्म प्रेस, बांसफाटक, काशी-। 


प्रथमावृत्ति १००० ] सन्‌ १९४० -‏ گلا 
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११. 
१४ 


विषय सूची :-- 


कामेंथाठकरनेकीविर्षि | 


sign 
लक्ष्मीसूक्त 
लुक्ष्मीस्तोत्र . 
TUNUS 
REA 


mm पाक" 


भूमि 
2 

4. 
3. 
2: 
ts. 
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भूमिका 
: पाठ करने की विधि 
१. शरीर, मन और वाणी-तीनों की पवित्रता से ही कोई 
भो पुण्य अनुष्ठान ओर पाठ सिद्ध होता है । 
( क ) शरीर की पवित्रता के लिए यदि कभी पूर्ण स्नान न 
हो सके तो मंत्र स्नान कर लेना चाहिए | इसका संत्र-- 
| Š अपवित्रः पवित्रो वा सवावस्थां गतोऽपि वां | यः स्मरे- 
EUR स वाह्याभ्यन्तरो शुचि: । ३% विष्णवे नमः। ॐ 
_ विष्णवे नमः | ॐ विष्णवे aE: | 
( ख ) मनं को पवित्र करने के लिए संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ 
करना चाहिए । | 
३+ अद्य अमुकगोत्रः अमुकशमौ5हं अमुककायसिद्धयथै 
| ( अथवा परसेश्रसप्रीत्यर्थ ) असुकपाठं करिष्ये । संकल्प को. 
| दूसरी विधि भी है जिसमें ॐ तत्सत अद्यः" "`` रहता है। ` 
| और तीसरी तो वही लंबी विधि है जिसमें.ॐ विष्णुविष्णु 
| 





विष्णुः श्री शवेतवाराइकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्ट्राबिंरातितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे अस्मिन्‌ बौद्धावतारे जस्बूद्वीपे इत्यादि 
| रहता है | 
|^ तीनों प्रकार के संकस्पों में से जिसे जो रुचे वही पढ़ें और 
| काय करें | लाभ तीनों से होता है | | 


| 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri î e cd 


G u SA) 


( ग ) वाणी की पवित्रता आती. है मौन से जा लोग मौन 
रहकर पाठ करते हैं उन्हे. सूक्त अथवा, स्तोत्र का पूरा फल 
मिलता है । یں‎ A 

पाठ अथवा क्रिसी भी प्रकार के पुण्य काय के सिद्ध करने 
के लिए एक बात समक लेना चाहिए--: جع کا ڑکا‎ 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य ` कर्मसु ١ 
3۹٦311317 योगो भवति दुःखहा ॥ 

जा अपना आहार, विहार, कम, सोना जागना चादि सभी | 
कुछ ठांक समय पर ठोक ढंग से करता है उसी की साधना दु:ख 
दूर करती | इसलिएं पाठ पूजा और भोजन का यदि समय 
ठीक हो -जाय तो मनुष्य का जीवन बन जाय। यह भगवान्‌ 
कृष्ण, हमारे पुराने आचाय और आजकल के अनुभवी लागो की 


पक्की सलाह है । 
अन्तमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना अधिक मनुष्य 


सत्य का पालन करता है उतना ही सफल वह अपने पाठपूजन 


में होता है | 
सञ्चो शक्ति केसे मिलती है और सच्ची पवित्रता किसे कहते हैं 


इसे गीता ( के १८ वें अध्याय से) अथवा मनोनीत गुरु से 
समभ लेना चाहिए। 
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د سے 


अथ श्रीसूक्तम्‌। ` 


हरिणीं, सुवणरजतसजाम्‌ |‏ سس زی 


चन्द्रा हिरण्मयीं eH जातवेदो*म आवह 1 
हे जातवेदा ( अभिदेव ) तुम सब 'जानते हो, मेरे लिए वह 
हिरणमयी ( सोने को.) लक्ष्मी ला दो ( बुला दो )--वह सोने के 


ç 
` वण वाली हरिणी, वह सोने और चांदे की माला वाली; ( चन्द्रमा 


जैसी प्यारी ओर अपनी आभां से चमचमाती हुई ) 'चन्द्रा को. मेरे 


पास बुला दो॥.१॥ = : 
“qi म आंवह ۹۲ 1۱ 


यस्यां हिरण्यं fad गामश्वं पुरुषानहम्‌ +1 
उस को अच्छी तरह मेरे पास तक पहुंचा दो, हे. जातवेदा, 


. तुम्हारे वशंमें तो सभी कुछ है दुनियां का सारा धन दौलत तुम्हारा 


ही तो है। तुम ऐसा करो कि वह लक्ष्मी मेरे यहां स्थिर होजाय 
कहीं जाये न जिसंसे कि में सोना, गाय, घोड़ा और आदमी 


० ( सभी कुछ ) ۰ 
ayat रथमध्याँ हस्तिनादप्रवोधिनीम्‌ | 


frd देवीमुपहये श्री मो देवीजुपताम॥ ३ ॥ 


“जो श्री आगे आगे घोड़ों पर, बीचमें रथाँ पर.आर पीछे पीछे 


हाथियों पंर उनके जयनाद का प्रबोधन करती हुई बिजय यात्रा 


करती है, ( साइसियों का युद्धमें साथ देती है, ) उसी देवी को में 
बुला रहा हूं। देवीजी 9 a मेरे यहा आव vice 1 


6 06ے 
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^qqu स्थितां gaga ۴ श्रियम्‌ ॥ ४ i 


ez E. i 


[33] 


उस (को) सुख स्वरूपा श्री को वही (gada) Š यहां बुला 
रहा हुँ। उसकी चारदीवाली:तक:सोनेकी.द्दै । उसका हृदय भी 
आद्र है पर अपने तेजसे वह सदा जलती रहती है | ag स्वयं 
सब बातों से तृप्त रहती है पर दूसरों को तृप्त करने में: सदा लगी 
रहती: Eo वह पद्म में बेठा करती Š (पद्म ही: उसका 
आसन है।) वह स्वयं भी देखने -सुनने में रूप रंग में एक 
. पद्म के समान RUHI — . | कफ 
चन्द्र मभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं 871 
`तां पञ्मनींमीं शरणं qaset नश्यतां त्वां इणे ॥५॥ 
_ उस चन्द्रा को जो अपनी सुनहली छवि से प्रकाशित रहती है, 
जो अपने यश से सदा उज्वल देख पड़ती है, जो लोक के सभी दैवी 
स्वभाव वाले लोगोंपर कृपा करती Š ( उनकी सेवा करती है.) 
. और जो बड़ी उदार^भी Š उसी पद्मिनी की रारण में में जा रहा 
š । सेरी अलक्ष्मी का नाश हो जाय। लक्ष्मीजी, अब तो मैंने तुम्हें 
वर लिया है ॥ ५ ॥ | 
. आदित्यवर्ण तपसोऽधिजातो बनपतिस्तव یج‎ विल्वः | 


तस्य फलानि तपसा चुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्याऽअलच्मीः ६ 
ë आदित्य क समान ( सुनहले ) qui बाली, ( जीवनमें सांझ 

351 रंग दिखानेवाली ) १ यह तपसे उत्पन्न वनस्पति ( संसार 

s1 m तुम्हारा Ug 7 वृक्ष है |: उसके फल (.अर्थात्‌ 

: फल ) तपस मायाके fünf और बाहरी दारिद्रयके द:खोंको 

` “दूर भग़ा दें॥ ६॥ मिल 55 Th EN لیت‎ 
उपतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह | 

' E सुराष्ट्अस्मिन्कीतिंगद्धि ददातु मे ॥ ७॥ 81 
रो, के सला (Rep) मेरे mü wÑ होहि भी 
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` मशि के साथे आवे । वह इस सुराष्ट्रमें उत्पन्न होकर मुझे कीर्ति 


ओर ऋद्धि: दोनों प्रदान करें॥ ७ ॥ 
खुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलच्मीनोशयाम्यहम्‌ | 
अयूतिमसमृद्धि च. सवा निणद A ग्रहात्‌ ॥ < di 
भूख ओर प्यास के दुःखों वाली जेठी अलक्ष्मी का में अब नाश 
कर रहा हूं । Cem अभूति ओर असमृद्धि सभी को मेरे घर से 
भगा दीजिए 11 ८ Il 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
इश्वरी सवभूतानां तामिहोपहदये 1 
[ शब्दों. की टिप्पणी पूरे सूक्तके अन्तमं देखिए | 07 
आप का द्वार है गन्ध, आपको! दबा सकना बड़ा कठिन है; 
आप सदा ही बढ़ती रहती है, आप करसी ( और कूड़ा ककट ) 
में भी रह सकती हैं, ( वहां भी अपने भाई अभि देव के aum 
चमकती रहती हैं )। आप सभी जड़ चेतन की. मालकिन जो हें. 
उन्हीं आपको में यहाँ बुला रहा हँ ॥ ९ ॥ x 
मनसः 5115136 वाचः FAVRE lo. 
पशूनांरूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां 111 
` मन का ,काम ओर ERAT तथा बाणी का सत्य मुझे मिले. 
IN का रूप ओर अन्न की श्रो मेरे घर रहे; ओर यश भी 
मेरे साथ रहे ॥ १० ll Ae. , cha i 
कर्देमेन प्रजा भूता मयिः FET FAN | 
श्रियं वासय मे कुले मातरं ۹۹۹۲۴۳۳ ॥ ११ ॥ 
| [ शब्दां का अथ पीछे | | 
कदम ( १ प्रजापति २ कीचड़ ) से सचराचर प्रजा उत्पन्न हुई 


९१ 
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Š; मेरे यहां, हे: कदम, तुम्हीं. उत्पन्न हो. जाओ ( अथोत :जिस 
प्रकार कदंमने गृहस्थी की वृद्धि की उसी प्रकार मेरे यहां भी- quet 
की बढ़ती हो ) । -मेरे sa पद्मकी ..माला.. वाली माता. श्री को 
बसा दो ॥ ११ ॥ ہت‎ 
आप; सजन्तु स्विग्धानि चिक्लीत वस मे zl 
नि च देवीं मातर श्रियं .वासय मे. कुळे ॥ १२ ॥... ... 
(मेरी प्राथना है) आपो देवता (जल) स्निग्ध वस्तुओं की सृष्टि 
| करें । और हे आद्र (.दयाद्र देव ) मेरे . घरमें तुम बसं जाओ | 
| ` मरे FOF माता श्री =) का निवास करा .दो.॥.१२॥ c 
` आद्रा पुष्करिणी i fai (सुवर्णा हेम), 1151۱ 
| Klari, Rua HÎ जातवेदो 18 
| हे जातवेद मरे लिए उन स्वणंमयी लक्ष्मी का आवाहने कर दो 
| जो आद्र है; पुष्कर वाली हे; पुष्ट हे, पिङ्गल है, पद्ममालिनी औरं 
चन्द्रां ERZ ` Pp 
आद्रा यः करिणीं यष्टिं Bail हेममालिनीमू |... 
aa हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आह ॥ १४॥ | 
हे जातवेदा ( अग्नि.) उस आद्री करिणी का, उस सुबण यष्टि 


SHAT 


लिनी सूयो, हिरण्यमी लक्ष्मी को ले आइए ॥ १४॥ ` 
तांमआवइ, जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ |). . . ... 
यस्याँ RTT प्रभूतंगावा: 1:681 


उस लक्ष्मीको Aa ले आइए: जो कभी omnid 


जावे और जिसमें मुझे *सोना,. ग्राय,. दासी, घोड़ा और पुरुष 
बहुत fed ۱ 





IE j‏ ۱ کو 
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qi प्रयतोः भूत्वा 381011۱ 


श्रियः पञ्चदशच च श्रीकामः सततं ۷۱ 
जो तनसे साफ ओर 'मंनसे शुद्ध होकर नित्य घी का हवन करता 
है और श्री की कामनासे इस पन्द्रह ऋचाकें सूक्तका. सतत जप 


करता है ( वह श्री को पा जाता है । ) ú ۷ 
:* ` उति सुत्तं समाप्तम्‌ | 


' " : अथ लक्ष्मीसूक्तम्‌ः। : 
सरसिजनिल्ये:सरोजहस्त धवलतरांशुकगन्धमाल्यशाभ | 


` भगवति हरिवल्लमे मनोज्ञे त्रिथुवनंभूतिकरि प्रसीद OHI I 


कमल ( के wo) रहने वाली, हाथ, में कमल. रखनेवाली 
खूब रेशमी'साड़ी पहनने बाली, गन्ध और माला से शाभित हे भगवति 
तुम विष्णु प्यारी Rr, सबके मनको प्यारी लगनवाली हो, तीनो 
लाकॉँको. सुख संपत्ति उत्पन्न करनेवाली. हा, मेरे 4 
घनमग्निष नं omms सर्यो, धनः -वसुः। | | 
घनमिद्री बृहस्पतिवरुणं धनमस्तु मे॥ २ ॥ 

मेरा धनःहोःअथात मुझे घन देवे), वायुः 01‏ جو 


हो, सूय मेरा धन हो, वसु मेराःघन 8.88 
ओर वरुण-भी मेरा-धन gri ( ये सबलाग अपनी अपत्ती विभूति 


मुझे देवे अथोत तेज गति, बुद्धि, रूप, बल) विद्या, sa आदि )।२। 
वेनतेय सोमं पिच सोमं पिबतु 1 Lis 





हे गरुढ'साम-पींओ इन्द्र भी साम ۹31:3 साम REM: | 
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` बाले (अथात्‌ पूजा करनेवाले मुझ) का सभी साम पीनेवाले (दवता) - 


धन रूपी साम «ux. 
न क्रोधो DOW मात्सय न.लाभा नाशुभा मति; | 
waa कृतपुण्यानां भक्तानां gaada N.F ॥ 
जा भक्त लक्ष्मी सूक्त जपते हैं ओर. पुण्य करते हें उनको न 
क्रोध होता है न मात्सय (.दूसरो से डाह );. न लाभ होता हे और | 
न कोई दूसरे प्रकार की अशुभ ge होती Š lı ४ U 
पद्मानने प्मोरु पद्माक्षि Ores | 
तन्मे भजसि पद्माक्ति येन सोख्यं ۱ 
हे फमलमुखी, तुम्हारी जांघ कमलके समान है तुम्हारी आंखें भी. 
कमल जैसी है, तुम तो कमल से ही जन्मी भी हो इसलिए तुम अपन " 
कमल 323151 मेरी ओर भी घुमाओ जिससे मुझे सुख मिले ٦١ 
विष्णुपत्नीं qai देवी माधवीं माधवप्रियाम्‌ | 
विष्णुम्रियां सखीं देवीं नमाम्यच्युतवज्ञभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
में उत देवीका नमस्कार करता É जा विष्णुकी पत्नी है, | 


wm क्षमा ( १ गण, २ पुथ्वी ) का रूप है, माधव को प्यारी 


माधवी ( लतां) है, ओर जिसे Regar, : सखी, ओर 
अच्युतवछभा कहते RR ` ` `` i 
महाळेच्तम्य च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धोमहि | 
तन्नो. लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ ७॥ . | 
उस महालक्ष्मीको हम जानते हैं, उस विष्णुपत्नी का हम 
ध्यान करते हैं, वह हमारी ( सर्व प्रकारकी ) लक्ष्मीको qum 
( ओर प्रेरित करे ) ॥ ७॥ ق2‎ 
प्मानने पंञ्चिनि ari पद्म प्रिये पन्चदलायतात्ति | fp 
विश्वेॅमिये विखमनोऽनुकरले त्वत्पादपद्यं मयि 18777 lel 
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Ë कमल मुखी, तुम पद्मोंवाली हो, पत्ता भी तुम्हारा HFT _ 
रहता , पद्यांका तुम बड़ी प्यारी Er, तुम्हारी आंखे भी पद्म दलके 
समान बड़ी बड़ी है, तुम सभीको प्यारी लगती हो, संसार भरके 
अनके तुम अनुकूल लगती हा, तुम अपने चरणकमल का मेरे 
यहां भी 38۲۱۱ 
Tae: AAT ۹۸ इति RAT: 
ऋषयस्ते अयः प्रोक्तास्वयं श्रोरेव देवता H & Il 

आनन्द, कदम और fd जा तीन ऋषि कहे गये हैं 

चि स्वयं श्री देवता ही हैं । ( ये तीन लक्ष्मी के दी तीन रूप हैं uq 
ऋणरागादिदारिद्रय .पापं च अपमृत्यवः | 
भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ १०॥ 

ऋण, रोगादि, दारिद्रय, पाप और अप मृत्यु, (अकाल मृत्यु) भय 
शाक और मानसिक दुःख ये मेरे सवदा के लिए नष्ट होजाएं 1 
श्रीवेचेस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छीभमानं महीयते ll 
धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीघमायु; ॥११॥ 

श्री, वचस्व ( तेज पूण शक्ति ) आयु, आरोग्य, धन, धान, 
पशु, aga से लड़के और सौ वष की आयु मुझे मिले ॥ ११ ॥ 

इति 8 समाप्तम्‌ 


{O DAE تھے‎ साध्यः کیج‎ 


3121671 स्तोत्रम्‌ 


कमस्वभगवत्यंब TONS परात्पर | | 
शुद्धसत्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते ॥ १ ॥ i 
हे भगवती मा मुझे क्षमा करो तुम क्षमा शील हो बंडे से भौ 
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` बड़ी-हे।, ( Rar: विष्णुः से भी बडी दां ), शुद्ध सत्त्व: ही... तुम्हारा 


स्वरूप है...( तुम:में - रजोगुण और. तमोगुण:नाम के लिए सी. 
नहीं है.), क्रोध, लाभ आदि दोषों से तुम बहुत दूर हा.॥-१॥... 
उपमे; सर्वेसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते। ۱. 
त्वया विना जगत्सर्वे मृततुल्यं च निष्फलम्‌, ॥ २ I 
और निष्फल ٤۰۱ مر‎ TR sik, : 
11 वं सर्वेषां सर्वरूपिणी I $ DT 
. ١۹۰۲۰۲٥۳3۹ त्वं त्वत्कलाः सकयोषितः | ३ =: 
तुम सभी प्रकार कौ: संपत्ति का स्वरूप हा, हरे एक के! लिए 


faai तुम्हारी कला मात्र है H ३17: ` 
केलासे पावती cd च चीरोदे सिन्धुकन्यका |; `=; 
के q SSG ॥ 924 FE سج‎ 
दोष लग में जसी ehe سج‎ 
लक्ष्मी हो ॥ ४ ॥ RAPIT کا الا‎ इथ्वी परनारी रूपाः 
183 च महालक्ष्मीदंवदेवी सरस्वती | 
गंगा च तुलसी त्वं च.साबित्री 327811 ५ ॥ 
बकुठ में तुम महालक्ष्मी महादेव को देवी और सरस्त्रतो 
७7 M... $, eh ui 
कृष्ण प्राणाधिदे , ta CHE" # ३७० ७४६३७ 
381 त्वे गोलके र [धिका स्वयम्‌. | ... jfi 


me 96 uno 
no 2 Pe Wer 
٠ و‎ mg 


रासे,रासेरवरी ALA वने॥ ६ ॥ ` 


` 
1 . 
| ae I FAD >) 


चाहे जिस रूप को तुम रास की. रानी: और: मालकिन : हा, सभी 
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>. æ- के — e Pam ہس‎ - ~ onana ~ > e Da 12 > oD 


[i ९३] 
तुम्ही कृष्ण, की प्राणाधिदेवी हो, तुम्ही गोलोक में. स्वयं राधि- 
का हो तुम्ही वृन्दावन के वन में रासकी रासेश्वरी हवो ॥ ६ ॥ 
कृष्णप्रिया त्व॑ भांडीर चन्द्रा चन्दन कानने। . 
विरजा चंपकवने शतभृंगे च सुन्दरी ॥ ७॥ ˆ 


तुम भांडीरमें कुष्ण कीः प्रिया हा चन्दन| कें बन में चन्द्रा 
हा चंपक वन में विरजा हो और शातः में सुंदरी ह! ॥ ७ ॥ 


पद्मावती पञ्चवनेः मालती मालतीवने | 
कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकीवने । = ॥ 
पद्मचन म॑ पद्मावती, मालती वन में मालती, कुंदवन में कुंददन्ती 
और केतकी वन में सुशीला हा ॥ ८ ॥ 
कदंबमाला त्वं देवी।रकदेबकाननेऽपि च | 
राजळच्मी राजग्रहे ग्रहलच्मी 28508 ॥ |i 
हे देवि तुम कदंब कानन में कदंब माला हो, राजगृह में राज- 
लक्ष्मी ऑर घर घर में ग्रह लक्ष्मी हा ॥ ९ H _ 
इत्युक्त्वा देवताः सवा, मुनयोमनवस्तथा | 
रुरुटुन म्रवदंनाः शुष्ककरोष्ठतांलकाः ١٦ 


ऐसा कह कर .सभी देवता, मुनि और मनुष्य रोपड़े, वे मुख 
नीचे किए हुए थे ओर उन कें कंठ, ओठ और ताल सूख गएथे ॥१०॥ 


इति 2۹183 पुण्य सवदेवः कृतं paq INN 
यः 211111 स वे सव लभेद्‌ qq ॥ ११ ॥ . 


इस प्रकार जिस पुण्य लक्ष्मी स्तव का सब देवताओं ने क्रिया 
था उसे जा सबेरे उठकर पाठ करेगा वह निश्चय ही सब कुछ 
पावेगा ॥ ११ ॥ 
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अभार्यो लभते भार्यो विनीतां ggat सतीम्‌ । ` ' ˆ 
घुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुमियबांदिनीम्‌ ॥ १२ Il 
FT शुद्धां कुलजां कोमांबराम्‌। . `` 
अपुत्रो लभते पुत्रं ۴ चिरजीवनम्‌ ۱ 
परमेश्येयुक्त च विद्यावंतं यशस्विनम्‌ । , 
ETT लभेद्राज्यं weed श्रियम्‌ ॥ १४ ॥.. 
हतबन्धुलभेद्र धु' धनभ्रष्टो धनं लभेत्‌ l 
सवं मंगलदंस्तोत्रं शोकसंतापनाशनम्‌ Irons 
हषीनंदकरंशश्वदवममोचा्ुहृस्मदम्‌॥ १६॥ ` ` 

eft हीन मनुष्य विनीत और पुत्र वाली, सती, सुशील, सुंदर, 


रम्य और मीठा बोलनेवाली, शुद्ध, कुलीन, कोमल چو‎ वाली स्री 
पाता है ओर पुत्र हीन चिरजीवी वेष्णव पुत्र पाता है | जा परम। 
एश्वय युक्त, विद्यावाला और ' यशस्वी हो । भ्रष्ट राज्य मनुष्य 
राज पाता दै ओर भ्रष्ट श्री अपनी खाई श्री का. पा जाता है |: 
भाई होन भांड के और धन हीन घन पाता है। कीर्ति हीन कीतिं 
ओर प्रतिष्ठा का पाता है। यह सव od का : देनेवाला स्तोत्र 


शाक संतापका नाश करता. है, Ed और आनंद बढात DA 
EX ` Š T. j 
ara और मित्रों का देता 8 १२-१३-१४-२५-१६'॥ i "hls 


ER E ۱2د‎ समाप्तम्‌ ` 
— as : 7 
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[ ११ ] 
गणेशाष्टकम्‌ 


sta 0 > : - ` ` `, 
यतोऽनतशक्तरन्ताश्चजीवा यतो निणु णादप्रमेया गुणास्ते | - 
~ eC भेदभिन्नं à e MA 6 < ۱ 
यता भाति सब त्रिधा भेदभिन्नं सदा त॑ गणेशं 11+۶ 
जिस की शक्ति का कोई अन्त नही है, जिस से अनन्त जीव 
उत्पन्न हुए हैं, जो ( स्वयं ) निगुण है पर जिस से तेरे असंख्य 
गुण उत्पन्न हुए 3 जिस के कारण ही यह सब ( जगत्‌.) सत्त्व, 
रज, तम के तीन भेदौं में बंटा हुआ AIZA पड़ता है उस गणेश 
को सदा प्रणाम करते हैं ॥ १॥ . : 
यतश्रांविरासीज्जगत्सवमेतत्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता - 
तथेंद्रादयो देवसंघा मनुष्या; सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥२॥ 
जिस से यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ. था, स्वयं Gum, और ^ 
विश्व व्यापी विष्णु उत्पन्न हुए, ओर जिस से इन्द्रादि देव संघ के 
साथ मनुष्य भी उत्पन्न हुए उस गणेश को प्रणाम करता हूं, : 
भजता हूँ ॥ २ ॥ | | | 
छ्‌ C. : 
यतो वहिभावू भवो भूजलं च यतः 1111701 व्योम वायुः | 


` गतः स्थावरा जंगमा THAT: सदा तं गणेशं नमामो भजामः ३. 


जिस q अमि, सूय, शंकर, प्रथिवी, जल, सागर, चन्द्रमा, : i 
आकाश, वायु उत्पन्न हुए हैं जिससे स्थावर और जंगम, ( सभी - 
प्रकार के ) वृक्ष उत्पन्न हुए: हैं उस गणेश को हम सदा प्रणाम C 
करते हैं और-भंजते Qu २॥ | pad سی‎ 
यतो दानवाः किन्नरा यत्तसंघा यतथा रणा TUTTE 
यतः पक्तिकीटां यतो वीरुध सदा तं गणेशं नमामो भजामः ४। ` 

जित से दानव, किन्नर, यक्ष, चारण, वारणं ( हाथी ) श्वापद ` 
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( शिकारी wg ) पक्षी, कीडेःआर्‌'लताकी उत्पत्ति gi है उस 
गणेश का हम नमस्कार करते और सदा भजते हैं ॥ ४ ॥ 
AENEIS EINEN ER EE ह d de) 
यतो बुद्धिरज्ञाननाशो 3301:81۹7 भक्तसंतोषिकाः स्युः। 
तो विनाशो चितः दा E 3 
घ्रनाशो यतः का येसिद्धि! सदा तं गणेशं 071 
जिस से मुमुक्लु का बुद्धि होती है और अज्ञान का नारा होता 
है, जिस से भक्त को संतोष देनेवाली संपदाएं उत्पन्न ۰۱ 
जिस से विघ्न नाश हाता है, जिस से काय की सिद्धि हाती है सदा 
हम उसी गणेश का ॥ ५॥ ` | "Pomp pou 
यतः पुत्रसंपद्यतो 116830171 यतो5भक्तबिघ्रास्तथा5्नेकरूपा; 
च गोहो ETS ہب‎ CS or TN To - 0 ty 
यतः शोकमोहा यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो 51 
' जिस से पुत्र की संपदा मिलती जिस से मन चाही चीज मिलती 
है, जिस से अभक्तो को बहुत प्रकार के विघ्न हाते हैं जिस से शोक 


माह होते हैं जिस से काम उत्पन्न हाता है उसी गणेश का ॥ ६॥! ' 

_यतोञ्नेतशक्ति; स शेषो वभूव धराधारणेऽनेकरूपे च शक्तः।' 
~ Q 1 A s 5 

यत्तो5नेकधा स्वगलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामोभजामः७ 


- 


` जिस से अनंत शक्तिवाले शेष उत्पन्न हुए थे SIT अनेक रूपसे 


. प्रथिवी को धारण करते हैँ। जिस से अनेक प्रकार के स्वग उत्पन्न : 


हुए हैं उसी गणेश के हम नस्कार करते हैं مر‎ | 


_यतो वेदवाचो ATT मनोभिः सदा नेति नेतीति 1۹17 


परबह्मरूप॑ चिदानंदभूतं सदा तं गणेशं नमामो aa: lei 
भी MTG 
नेति नेति कह कर सदा बखानती हैं उस TOT और चिदानंद | 


स्वरूपः गणेशः ÈT हम संदा नमस्कार करते और भजतेः हैं. u ip 


पुनरूचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत्पठेनरः । : : . ... 
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त्रिसंध्यं त्रिदिनं तस्य सवकार्य भविष्यति || 8 Il 

फिर गणेश जी बोले, इस स्तोत्र का तीनो 'सन्ध्याओं में 
तीन दिवस तक पाठ करने वाले के सब काये सिद्ध हो 
FAT ॥ u | 
यो. जपेदष्टदिवसं 9151558182 शुभम्‌ | 
अष्टवारं ब्वतुथ्या तु 7۰989۹1111 

इन कल्याणप्रद आठ 5151 का आठ दिवस तक या चतुर्थी 
का हां आठ बार पाठ करने वाले का अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती 

॥ qo ٣۰ | 

यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिनेदिने । ` 
स मोचयेट्रंधगतं राजवध्यं न ۷ 

एक महीन तक प्रतिदिन दस बार पाठ करने से राजशासना- 
नुसार वध दण्ड के येग्य बन्दी का भी छुड़ा लेता है ॥ | 
विद्याकामो लभेद्विद्यां TI 1 | | 
31851187 सबोनेकविंशतिवारतः 0 $2.1... 
यो जपेत्परया भत्तया गजाननपरो EL. 
एवसुत्तत्वा ततो देवश्चांतधानं गतः TE: ॥ १३ ॥ . 
| . अक्ति-पूवक श्रीगणेश का भजन करते' हुए इस स्तोत्र के 
इक्कीस अवृत्तियों से, विद्यार्थी बिद्या, पुत्र की कामना करने वाला 
पुत्र, तथा अन्य पदार्थों की इच्छा रखने. बाला इष्ट वस्तुः: प्राप्त 
कर लेता है। समथ .श्रीगणुश देव इस तरह फल. श्रतिः 5چ‎ 


बाद अन्तर्धान होगये ॥ १२-१३॥ ` . . 
इति भी गणेश पुराणे उपासना खण्डे' गणेशाष्टक deu, 


रक चोकले موجہ‎ TA 
छु क” "Pan 
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| ‘TIT हृदयस ` 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । 

रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय सञ्चुपस्थितस्‌ ॥ १ ॥ 

राम युद्ध करते करते थक गए थे। रावण के अपने सामने 
युद्ध कें लिए तैयार देखकर वे चिन्तासे युद्धस्थल में खड़े थे ॥ t N 
. दैवतेश्च समागम्य ₹ष्ट्मभ्यागतो रणम | 
उपागस्याब्रवीद्राममगस्त्योभगवानरषिः ॥ २ ॥ 

देवताओं के साथ रण देखने को भगवान अगस्त ऋषि भी 
आए हुए थे। वे राम कें पास जाकर 1۱ 
राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्‌ | 
येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसि ۱۱ 

हे राम, तुम्हारी बाहे ता बहुत बड़ी है (तुम बहुत बली हो पर) 


एक पुराना रहस्य बताता हूँ उसे सुनो जिस से, बेटा, तुम युद्धमें 
सव SIEHE को जीत 817 ३॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सवशत्रविनाशनम्‌ । `| 
TE जपेक्नित्यमत्तयंपरमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्य हृदय स्तोत्र पुण्य कर ओर सभी प्रकार के 571 


नाश करनवाला 8 । ऐसे परम शिव और जय लाने वाले अक्षय्य - 
स्तोत्र का नित्य जप करना चाहिए ॥ ۱ | 


सबमङ्गलमाङ्गल्यं 1 

SLE EE EL EIC CERE SET ll 4 | | 
रश्मिमन्तं aga देवासुरनमस्कृतम्‌ । `. 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं TATU ॥ ६ ॥ 
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तुम उदय होते हुए सूय की पूजा करो । बह सभी मंगल 
भागल्यां.से.भरे हुए है, सच पापो के नाशन हैं, चिन्ता और शोकके 


- मिटानेवाले आयु के बढाने वाले और सब से ऊपर रहने वाले (उत्तम) 


ë | वे. किरणमय है, देवता और असुर सभी उनको नमस्कार 
करते हैं, वे प्रकाश करनेवाले विवस्वान्‌ और भुवनों के इश्वर हैं ५६ 
١38۹1175181 तेजस्वी रश्मिभावनः 
एष देवास रगणॉल्लोकान्‌ TR TARR: ॥ Il 

` यह तेजस्वी रश्मि भावन qq सभी देवताओं की आत्मा हैं | 
यहद देवासुरों तथा अन्य लागों को अपनी किरणों से पालते ا‎ 


एष ब्रह्मा च बिष्णुश्च शिवःस्कन्दःप्रजापतिः | 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमाह्यांपतिः H ८ IH 
यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, महेन्द्र, TAF 


( कुबेर ), काल, यम साम और जल के पति ( वरुण ) हैं ॥ ८ ॥ 


पितरो वसव! 8171183101 मरुतो मनुः | 

बायु हविः मजाम्राणः ऋतुकता प्रभाकरः ॥ ७॥ | 
यही पितृगण, वसुगण, साध्यगण, दानां अश्विनी कुमार, 8 

दगण और मनु हें । यही वायु, अग्नि, प्रजाप्राण, ऋतुकत्ता 

और प्रभाकर हे.॥९॥. . . 

आदित्यः सविता सूयः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ | 


` बुवणेसदृशो wrg: स्वर्णरेता दिवाकरः-॥ १० ॥ 


हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिमरीचिमान्‌ i 
तिमिरोन्मथनः 1055۲ arae अंशुमान्‌, ॥ ११ ॥ 

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रबि | | 
शिशिरनाशनः ॥ १२॥ . . 
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आदित्य, सबिता, सूय, खग, पूषा, Takan, 'सुवण के 
समान, भानु और स्वणरेता, दिवाकर हें । यही हरिद्र, FER 
सप्त सप्ति; मरीचिमानं, तिमिरोन्मथन शंभु, त्वष्टा; aue, अंशु- 
मान; हिरण्यगभ, शिशिर; तपन; भास्कर; रवि, अभिगभ, अदिति 
“का पुत्र; शङ्ख और शिंशिर नाशन 8 U १०-११५१२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदि ऋग्युजञुःसामपारगः | 


aah मित्रं विन्ध्यवीथीसवङ्गम; 71 


` Na 


यही व्यामनांथ, तमोभेदी और ऋग्यजुः साम । ( dini 
Seb पारंगत विद्वान) यही धन दृष्टि, अपां मित्र ओर विंन्ध्याटवी 
के ऊपर उछलनेवाले हें ॥ १३ ॥ E pani 
आतपी मण्डलो मृत्यु; fuge: सवतापनः: | 
कविविश्वो महातेजा रक्तः 0۱9093133۰ ॥ 7۱ 


यही आतपी, मण्डली, मृत्यु, Aga, सबतापने; कवि, विश्व, 


महातेजा, रक्त और सवभवोद्धव Ë ॥ 9 TT 7 
नक्षत्रग्रइताराणामधिपा विश्वभावनं? | 8 7+ 
तैजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मनमोञ्स्तुते ॥ १५ ॥ 


khan... 


( स्थिति ) के कारण Š यह. तेजोमें तेजस्वी हे, हे. 5 
तुम्ह नमस्कार Š ॥ DI 


नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः | ˆ 
उ्योतिगे णानां qaq दिनाधिपतये नमः । १६ || 
पूव गिरि के नमस्कार, मी पाड को न 


E ". - m= <" ~ 
DRE £S 90 


eibi 





ज्यातिगणोंके पति तथा, दिन के अघिंप नमस्कार है HE 
जयाय जयभद्राय हयश्वाय नमो नमः AI 
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(. १७ ) 
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः || १७॥ ` 
नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः | 
` ¢ N ` त 
नमः AITTA 11111515 नमो नमः ॥ १८ || 
^ जय, जयभद्र और हृयश्वको नमस्कार । हे gui नमो नमः | 


aka के मेरा नमस्कार है। उग्र वीरको; agè पद्म 
प्रबोध और मातण्डकें। मेरा नमस्कार: है ॥ १७-१८ ॥ 


ब्रह्मशानाच्युतेशाय सूयादित्यवर्चसे | 
` Q 3 : ~ : 
भासवत 8417 USIA TJT नम; ॥ 98 ॥ 
2 ब्रह्म इशान ओर अच्युतके इश, सूय, आदित्यवचेस, 
: भगवान्‌, सवभन्च ओर, रौद्र शरीरके नमस्कार ۱۷ 
तमो घाय हिमघ्नाय 1۱۹710011117 | 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः || २० T 
^ तम, हिम ओर TI नाश करनेवाले अमितात्मा ब ले, 
कृतन्नके। म।रनेवाले देव और ज्यातियांकै पतिको नमस्कार ۱ 
eS ९७ 
तप्तचामीकराभाय <q 31358 | | 
٠٦٦٦351115717 रत्ये लोकसाक्षिणे ॥ २१॥ ` 
तपे हुए सोनेकें समान शोभावाले, बहन करनेवाले, विश्‍वकर्मा, 
तमकें। नाशा करनेवाले, लोकके साक्षी रविको नमस्कार d २१ ॥ 
नाशयत्येष वे भूतं. तदेव सजति | £4 
1131ی‎ तपत्येष query गभस्तिभिः ॥ २२. ॥ 


a O aa g 720 
कछ = 2 
í 


तक कक»‏ نے سے مہم 


e.. o - — FP J. ९० पाक जळ WY 
. 
- 


यही उत्पन्न सृष्टिको नाश करते हैं और उसोके फिए वही प्रभु 
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(TL 


उत्पन्न करते हैं। यही अपनी किरणों से पिलाते Š यही तपते हैं 
ओर यही बरसते हैं ॥ २२ ॥ 
एप 385 जागति भूतेषु परिनिष्ठितः। ` 
- @ ७ A zm s 
एप एवाभिहोत्रं च फल चवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥ २३ I 

यह सव प्राणियों के सा जाने पर सबके भीतर बेठे हुए. ` 
जागते रहते हैं। यहो. अभिद्देत्र हैं और यही ferens 

Ë ll ९२३ ॥ 
वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनांफलमेव च | _ 
यानि कृत्यानि लोकेषु Eri रवि! प्रभु: ॥ २४ از‎ 

वेद, क्रतु, क्रतुका फल, आर लागोंमें जा कृत्य होते हैं बह: 
सब p यही रवि प्रभु हे ॥ २४ u 
` एनमापत्सु وج‎ कान्तारेषु भयेषु च। ... 
कोतयन्‌ पुरुपः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥ 

& राघव, आपत्ति, कठिनाई, जंगल, और -भयमें इनका नाम: 
लेनेस काइ भी पुरुष दु:खी. नहीं: हेता ॥ २५.॥ Es 
पूजयस्वनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ | 
एतत्त्रियुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ 

एकाग्र हाकर इन जगत्पति देवदेवको पूजा करा । इस स्तोत्र 
का तीन वार जप करने पर aga वि हन ॥ २६ ॥ x 
अस्मिन्‌ क्षणे महावाहो रावण = व x 
۲۹33۲۹۲ तदागस्त्या जगाम च TA II २७ d 

gitiz 
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al 
7 5 SH क्षणम ह महाबाहु ;राम तुम रावणको मारोगे। ऐसा 
हकर अगस्त्य जहां से आए थे वहीं लौट गए ॥ २७ ١ 
एतछुत्वा महातेजा नएशोकोऽभवत्तदा | 
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
इतना सुनकर महा तेजस्वी राम का शाक दर हो गया अर 
. शुद्ध ओर आत्मवान्‌ होकर प्रसन्नता से उन्होने इसे धारण 
किया'( इसका अनुष्ठान किया ) ॥ २८ ॥ 
आदित्यं मक्त्य जप्त्वा तु परं 5٦318517 | 
त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धनुरादय वीर्यवान्‌ ॥ २६ | 


. रावण भक्त्य हृष्टात्मा युद्धाय सञ्चुपागमत्‌ | 
p सवयत्नन महता बधं तस्य ` शृतोऽभवत्‌ H ३० II 


| अथ 6 राम 8 1 ۲ परमप्रदृष्यमाण; 
7 निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ३१ 


आदित्यका दशन करके और इसका जप करके वे बड़े हर्षित 

ETI तीनबार आचमन करके और शुचि होकर वीयेवान्‌ रामने 

 धनुध उठाया । फिर रावणको देखकर قاع‎ भरी हुई आत्मावाले 

^ राम युद्धके लिए चल पड़े! और सय उपायों से बड़े ध्यान से वे 

. उसके वधके लिए लग गये इसी समय देवगणके बीचमें से सूयने 

` रावणको ہچ‎ सममकर और रामको देखकर बड़े प्रसन्न समसे 
4. षित होते हुए कहा--'जल्दी करो? ॥ २९-३०-३१ ॥ 


. 
SN À य ARAY AOT RE 
; ۱ 
d 





~ 


ر چ“ 


e. 
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सूक्तो और रतोत्रो के कई शब्दों Hosen मर्म. रहता ह Sel. 
हरण के लिए श्रीसूक्त में करीषिणी, कदम, चिठ्ठीत, जातवेदा a: 
शब्द हें । इनको सममाने के लिए टिप्पणो आवश्यक थी 
स्थान और समय नहीं है । केवल एक बात अवश्य जान ले 
चाहिए कि ऐसे मम भरे शब्द तोन प्रकार से समझे जाते हैं-- 


(6. ॥ rs. 
_ ९. साहित्यिक विवेचना ओर व्याख्या से ( कोष, निरुच 

dien उपाख्योसूई अलंकार आदि से ) ناو کا‎ 
“AO : ` * ER 


RACE अनुभवी विद्वानों ओर संतों के सत्संग. से 


३. “और स्वयं अपनी आत्मानुभूति से 
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f ॥ व्यंजन ४ 

aT ۱۹۹۱ 

` पफबशम ॥ 9٤ 
weg 
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) D s a । 
۔‎ 419۹8818 चेन | व्याकलजढ, | 
(बने मानज्या पलनहि लागत |, 
नन ॥ १॥ खखा-खबर न पाई | 





तम बछुर SS कोजे कोन | 
- पाय ॥ २॥ गगा-गढी गली हैँ 
ठृत फिरी गिरिधारी के काज | 
वे प्रातम OSEE करस | 
न उसके साज॥ ३॥ ےہوچ‎ ... 
TS ज्यांविळपत फिर ا آچ‎ 
٦315155 | उद्धवतम झा "| 





: i 5 
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_ تر 





CITT SER गोपाळ 8 


` ननाजनेत नव प्रीत वढावते न 


IS कुवर बृजचंद। वे प्रीतम 


किताछापगए डारिप्रेमकेफंद। . 
॥५॥ चचा-बिततेटारे ना ळे | 
मनमोहन चितचोर | मधकर | 
SAIS करा निराखि नेनकी / 
कोर ॥६॥ छछा-छळबळ ڑچ‎ ` 
मोहीसवे वाछलियाछिनमाहि। 





| WEISS 31135 ENS "7 


| 


V qa ॥७॥ जजा-जाका 


+, i 
L 
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a سک‎ 


”سے 





रणतुम Isis सो हणजानी 
SR । सबन पकरिळे SIS 
. 218185 तीर ॥८॥ چےۓ چچ‎ 
۰5385088 प्रेमप्रीति ब 
दाय | उद्भव मोहनकी कथाळ 
TISU कहाँ सुनाय॥९॥नना 
. नंगर ढिढ़ोरा 5880 तश 
तछिपे गपाछ। दहु 7 | 
E अवमतिकरो چا‎ १०॥ | 
८८ दरत नटारे नेनतें निरो / 
SUTSSUS । कहा निरंतरवाते / . 


/ 
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(६) 

रह 7111111 बाल ॥ ११॥ 
७ठा-ठार बतावो कितगए Sz 
रान 1 308 
टन वोइ्यासगए [केतगांव १२ c 
डडा--डारपात sia qvi 
ताबनराय। श्यास्ाछेपाए Wr ~ 
पुरा 311588۹ बताय ॥ १३॥ {£ 
ढढा-ढोळलबजाएकहतहो अहो . | 
पिया व्रजचद्‌। प्राणेनाथ आर ) 

रण 818188 ))۷۱ 








kshu Bhawan V Collection. Dig | i‏ سا 


CT‏ ری 
gq इतं ब्यास | सन्दर HTA‏ 
WERT 153013115018 १५॥ |‏ 
तता। ताळवेळी छाति ळगिरही |‏ 
7ك 3ت3 इरीमिळनेकी‏ 
पपीहरों प्यासप्यास अरू प्या २‏ 
स ॥१६॥ थथा | थोरेजलकीमा f‏ 
छरी महादानजो होइ। सोगति ४‏ 
अव हमकोभई रही बिरहगति‏ 
भइ ۱۹9۱ ददा | दासिनिसी /‏ 
छाडिगए वेपीर ah‏ 35711831 
٦57 कुविजारची आखिर |‏ 
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| | गोपा हममोही सवनार 
Pd चितमेंकर्सी 288 
KEE अतिकपटी सवभां 
Š । वाकोजोकोइ माने सबै वा 
Ë जातनपांति ॥२०॥ पपा। पा 
॥ीढिखीनजातहे भरि२ आवत 
(न । उद्धवतुम सम्नझाइयो dp 


IAT ॥ २५ ॥ फफा | 


. A ` 









४४. e. * 
رن‎ iw. 7 Iq | (NC 
ia । t न 

Mumukshu Bhawan Va i‏ ۔ 


ranasi Colle 


(a): i 
तवंनबंक । हमभोरी बोली नई 
घायलकरीनिशंक ॥२२॥ 1۱ 
۹9۹۱۹۹۹۰131138 वेबवर: | 
ATT । हमरमनमंवसगए | 
दर 511153115 ॥२३॥ सभा. 
भनकपरीमेरे कानमें कहानर: 
छुववात | छागीचटपटीचित्तरं | 
_ खुनअटपटाबात॥२४॥ मम 

मनमोहन मनमेंबसे मंगनभ > 
७ आइ। मगनमई छवि qa १. 
| साहनआनसुहाईइ ॥ २/ | । 


SN) hl 













PENTA ॥२७॥ SEI ` 
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PME 4 

a x 
M TURIRA टकागहा IY 

| ETRE I तोरहारठाठेभये . 
TTF ॥२६॥ ररा | 
कतरगळ्मकान्ह सांगत दधि 


۲817137181111518: 


TIZÈ छालनहैसबकेस 
न । बिपिन बाटिका ang 
js वरेसेन ۱ 


NI शाडिन्दावनवीचमे 7 













(११) TE 
नाकेएविहार ۱۹۹۱ 8117 
रड्रेनकीसंदरी ढीनीसबे y 
'य। ननसंनदेवायके EIU 
_बजाय॥ ३०॥ ससा। सेनना 
٠31 7717 
. दनदनतहाचाढिगए اج‎ 

चार ॥३१॥ हहा :। 7 E 
परी दोडकर TR 3۲ ۵۳۷ 
6 जवईसि दीन्हे, | 
۱33۱5۹۲۱۲۰۹18۸87 
RAK ۹ ۱۹8۳(۱ 
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,नीन्हेरासाविलास 1۰ x 
"nga mesure छा 
AEA कोन दे 
बाय wat 171 
'श्रीकृष्णकी 77 
॥ कृष्ण 7358 
Raan RAA atl 
नि बारहुखरी संपुण ॥ 
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तनमन धन چورچچچ‎ "Lu 
॥ टक ॥ रबि शशि क॑ ٣ 
भन लामा ॥ आर० y शम 
शुका खूप नेन भर छ जी 
हर आथे निल भे। 5 
A जार०॥ ३ फ़ल + d 
De Isra S v it 
खन êd नंदलाल [HS 3 i J: 
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अनेक शताब्दी से सदन्त महिम्नस्तोत्र का दिन्दूजनता में 
प्रचार है |. प्राय: समस्त भक्तजन शिवपूजन: में इसका पाठ किया 


` करते 818۳ के सप्तमांश में महिम्नस्तोत्र दो हैं---एक पुष्प- 


द्न्तप्रणीत और दूसरा श्रीविष्णुप्रणीत | पुष्पदन्तप्रणीत महिम्न का 
7787 नामक भाष्य 9۸۰و‎ छुप चुंका है | 
श्रीविष्युक्षत ` महिम्नस्तोत्र का भी भाष्य qug 
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शति, स्मृति, पुराण आदि sinat का. उल्लेख कर प्रत्येक पद 


का अर्थ और भाव सरल संस्कृत भाषा में सप्रमाण ग्रथित किया 


El योगिवर्य जी के सभी ग्रन्थों में <۷ का संग्रह दर्शनीय व 


हर उपयोगी है | व्याकरण में “शब्दामृत? की रचना چو‎ 

होने के कारण व्याकरणजिज्ञासू ETT और अल्प परिश्रम 
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स्वराकारापारासितणुणगणाकार निभृते । . 


प्रभापूराकारावरपर नमोऽवेध् शिव ते ٣۷ 
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यत श्शम्भुस्सव ज्ञश्वाप्यनुत्तम इत्यादिस्म॒त्या नाशरहितत्वेनानन्तश्चे | 
ak बोष्यम्‌। तथा नान्तःप्रज्ञं नो बहिःप्रश॑ ٤5 रज्ञं न | 
sg नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनं प्रपञ्चोपशमं शान्त. frui तुरोयं | 
मन्यन्त. इत्यादिश्रतेल्जिगुणपरिच्छेदशून्यत्वमेव सात्तात्परतरं | 
त्रिगुएरहितं qada: ۱ पचमाकाशादपि बिस्तीणेः शुद्धः asa | 
ऽञ्ययः शिव;। य आत्मा स कथं राम.. जायते ञ्रियतेऽथवेत्यादि | 
` योगवाशिष्ठसमृतेसत्वप्रमेयत्वं . विमलत्व च तब सदाशिवस्यैव en | 
. टीकृतमित्याशयः, तथा सप UE ग्रामा मूर्छनास्त्वेकर्विरातिः। | 

द्वाविशतिस्तु श्रुतयस्तालाः पञ्चाशदूनका इत्यादिस्सत्युक्के; स्वरैरा- | 
कीय्यते स्तूयते तत्रा पारणुणत्वेनासितगुणागारत्वेन सकलजग- | 
द्धारणपोषणमयत्वेन च वाग्देवीध्ृतवल्लकीति न्यायेन रणयन्मः ` 
avi खरआसविभूपितां गायन्वृद्दद्रथं 7پ‎ 
- इत्यादि 3238۱ तथा यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: 1. 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर इत्यादिश्रुत्या तव सर्वाः. 
Reed निराधारत्वेनामरवरत्व॑ वस्तुवस्त्वतिरिक्तस्य سرن‎ 4 
जातस्य कल्पितत्वेनाधेयस्यैवाभावेन निराधारंत्वेन ۹:7 
स्फुटीकृतम्‌ एवं तसेब भान्वमनुभान्ति सर्व तस्य भासा asna 
बिभाति इत्यादिशुतेः | येन शंब्दं रस॒ रूप. गन्धं जानासि राघंव : 
वमात्मानं परतरह्म जानीहि 37-۸77۷۵83۴ 
| शभापूराकारत्वं digi 185۴65 तदुःसवेस्यात्य बाह्यत इत्यादि | 
शृतेशचामरत्वं च दे शिव ! RR तसमै ते तुभ्यं नम त्यर्थः ॥१॥ | 
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सहिस्नस्तोत्रम्‌ | 

ATTY: | 
र दोहा-टविप्रराज गुरुवय्य को, हृदयकूमळ में ध्याय | | a š 
टीका विष्णुमहिस्त की, भाषा करों बनाय N 


mì शिव जी ब्रह्मा-विष्ण्वादिदेवों को आप अणिमादि अष्टसिद्धि देते 
LAT: महान्‌ हें । ۴ त्रिविध शक्ति से. इस संसार की सृष्टि, 
पाळन तथा संहार करते हैं, अतः आप इशान हैं। आप नाशरहित हैं । 
आपके लिङ्ग का अन्त अह्मा-विष्णु भी नहीं पा सके, जत; आप भनन्त 
हैं । बाहर तथा भीतर की बुद्धि से आप नहीं प्रास होते । आप ہوا‎ 
से परे और निष्कछ हैं | आप आकाश से भी बडे, शुद्ध, सूक्ष्म नाशरहित 


3 


Q 


o हित हैं ; 
: और प्रमाण रहित हैं | सात स्वर, तीन आम; इक्झीस मूच्छना, बाइस 


ft, उनचास ताळ, छ राग Aoda रागिनियों से आप गाये जाते हैं । 


Sq के आदि और अन्त में आप कहे गये हैं । वेदान्त आपको maraq कहता 
Š । आप सवके आधार हें । छिन्त आपका भाधार कोई नहीं है। आप 
दी की शक्ति से सब भासमान होते हैं । अतः भप में 87 | 
35 जाप सब जगह व्यापक होकर रहते Š | IT सबसे श्रेष्ठ और و‎ | 
| au हे शिव ! मै आपको नमस्कार करता हुँ॥१॥ . 2 
नमो बेदावेधा खिलजगदुपादाननियत- हक... e 
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۱ 1 

+g खगुणभावेन निगुशभावेन च तव सदाशिवस्य ada 
परत्वं दर्शितं तथापि न जानीमो वयं कथस्भूतस्त्व . दुःखगन्ता. 
सीति पुनराह-नम इति | एवन्त हिँ ब्रह्म्यनिर्दिश्ये fria qu 
वृत्तयः कथं चरन्ति श्तयः साक्षात्सद्सतः परे इत्यादिना dam 
` - ब्रह्मपरत्वं प्रतिपाद्य स्वयं कृष्णो छारकामगादित्यायुक्तया ded 
| 2,77 तव TAU: सदाशिवस्य' फलाव्या. 
प्यत्वेन वेदावेद्यत्वेप्यखिल्जगद्भिनननिमित्तो5त5थावृत्तिरूपतयों| 
_पादानत्वेन नियतत्वेन चापरिच्छिन्नत्वं तबेवेत्यनन्ययत्वात्पु्न | 
पुनभवते नम इत्यर्थः ۰ तथा 587۹+ विष्णोश्च 08 
qaant l ٠9718 महादेवो ्रह्मएडान्यखिलं जगदित्यादि' 
YE TT त्वासमन्तात्सालयो यस्मिन्सो यमन्तस्सवंत्रा ای‎ 
. mak: पुरावनाधारस्सवंसाच्षी तुरीयत्येन निराकारस्सवं: 
स 8-77 विरतिश्च त्वय्येवेत्यथेः ।. अत एव त्वद्यात्रया 
` संबंगताहता ते. ध्यानेन चेतः परताहता رج‎ स्तुत्या हि 3 
$ चमस्वेत्या दिस्सृतिन्यायेन | 
शुतयोऽपि त्वां सदाशिवम्पुरातनमपि त्वांमप्रमेयगुणत्वेन गुणातीत 
PEN त्वयीति इत्वा हे शिव | सक्षि ا یں جو‎ 
इति रीत्या सगुणस्यापि तव गुणातीतत्व सुदीकृतम्‌ ॥२ |. 
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पाण कहते हैं कि येद से आप कहे जाते یدوچ‎ हुए, बि. 


' परताहवा ते समापराघं त्रिविध 
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महिस्तस्तोत्रम्‌।. | x 
ajak की हानि है । मन-वचन से परे कहें तो ध्यान कैसे eu 
यात्रा से प्रसन्न करें तो व्यापकृत्व की हानि होती है। ध्यान-स्तुति से 
प्रसन्न करें तो परत्व की हानि होती Š 1 ज्ञान दो प्रकार का होता है-एक 

| फल्व्यातिज्ञान, दूसरा वृत्तिव्यासिज्ान, दोनों का लक्षण दीप के 6 

| . से جو‎ में घटपटादि دو‎ का नेत्र के समक्ष प्रगट होना फल्व्यासि ' 
| ज्ञान है और दीप की ज्योति सी चेत्न में प्रद होती है, वह वृत्तिव्यासिज्ञाच - 

| Š । वे शिव फलव्यासिज्ञान द्वारा अप्राप्य हैं और बृत्तिग्यासिज्ञान हारा | 
E प्राप्य हैं। अतः हे गुणातीत शिव ! आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 


| جو‎ नहि झुवि समस्तं न भवतो 
| विभिन्नं विश्वात्मन्न च परममस्तीह भवत; | 

ad मायातीतस्त्वमसि सततं नात्र विषये 
न ते कृत्यं सत्यं क्वचिदपि नमः सर्व शिव ते ॥३॥ 

rek Ha, eux 


ननु सगुणो निगुणस्साक्षास्सद्सद्व्यक्तिवर्जितः | सबै एव 
` 55557۳57۳7 ima "۹8:7 
ER स्वमेवासौत्याइ-रषदन्यदिति। ` एवन्तर्हि प्रथमं सहजं 
|, नह्ममायया शून्यमागतम्‌ । शूल्यात्मक्ृतिरीशश्च ततस्तेभ्योऽमवञ्ञ- 
x गदित्यादिस्मृत्या, तथां-धारयिष्यति ते वेग रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां । 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्‍वं शाटीव वन्तुष्विति भगीरथजाहृवीसम्बा- 
' ऐेनापि Š सदाशिव | त्वदन्यद्वस्वेकमपि सजावीयादित्रिविधभेद- E 
। 38 नहि नास्तीत्यर्थः | अथ च हे विश्वात्मन्‌ ! रिवो गुरु शिवो | 


. जोषः शिवो बन्धुः शरीरिणाम्‌ 1 शिव एव परं mar शिवादन्यन्त 2 
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RE. श्रीविष्णु कृत॑--- ` o 


saa इति स्मृत्या भवतः सकाशाच्छाटीवत्तन्तुष्विति रीत्या :- 

—. विभिन्नं समस्तं जगन्नास्वि नच, हे इशा | भवतः परसुत्कृष्टमपि | 
नहि किञ्विदस्तीत्यर्थः | तथा घरचं यथा स्यात्तथा मायातीतस्त्वमः 

' सीति सततं नात्र विषये सञ्चिदानन्दाख्ये प्रथमं सहजं ۴ | 

. स्मृतिन्यायेन ते जगद्रप ऋत्यरज्जुसपोद्विन्मुगजलादिवच्च क्वः 
चिद्पि सत्यमस्तीति पूणमदः URE पूरण त्यूणंमुद्च्यत इत्यादि 
श्रुत्या सवरूपाय ते तुभ्यं हे शिव | नमो नम इत्यर्थः ॥३॥ . 


TW: H ` | “छ 

दे शिव ! आप सें अन्य कोई न हुआ न है भौर न होगा | नियुणः 

` सगुण और quw सब आप ही हैं । मायामय और माया से परे आप 
। ही हें । गुरु, इश्वर, जीव, भाई, परवह, दष्ट, अदृष्ट सब कुछ आप ۱ 
आप से भिन्न कुछ नहीं है जेसे साड़ी में डोरा--डोरा के निकाल ऊेने से / : 
साडी का पता नहीं लगता कि क्या हुईं, उसी तरह जगत्‌ रूप जो भ्रम 

` है सो रस्सी में सप तथा सुगजलवत्‌ Pa निश्चय करके आप माया से परे 


Er . हूँ भौर आप विदवरूप भी हैं.। नत; सर्वरूप जो आप हैं सो. आप को 
REKANAN ` | T ا‎ 


۹9338 लोक निखिलममर्ल व्याप्य सततं 
| TT लाक स्थितमनघ देवोत्तम विभो। 
_ सैवैतत्सृष्टं जगदखिलमीशान भगवन्‌ 
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महिस्नस्तोत्रम्‌। . ७ 


EH 
“> š <. 
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. "S कथं स्वरूपस्य भवतः सकलकरपृत्वं तवेत्यत्र दृष्टान्तं 
ATA । यथोर्णनाभिः aad qua चेत्यादिथरत्यु- 
\ क्तन्यायेन त्वयेवेमं भुरादिसप्तलोकं निखिलं सकलं यथा स्यात्तथै- 
* बामलरूपेण निर््विकारत्वेन व्याप्य : सतत तिष्ठ तीत्यर्थः । यथा 
eret प्रति विष्णुवाक््यम्‌-- 


` ےس کے आम‏ کہ ہے سے — 
n:‏ »^-^ 


अहं शिवश्शिवश्चायं asah शिव एव च | ` : 
| 2 : | 
-o सव शिवमयं भत्रे RARE न किञ्चन ॥ 


. इवि स्मृत्या ज्ञातव्यम्‌ । qq हे ईशान ! अगरबँस्त्वयैवैतदखिल 
जगत्सृष्टमिति सृगजलवत्तव विलासोऽयं 'यदिदं exu किञ्चित्त- 
न्नास्ति किमपि धुव | यथा Teer Tt यथा वारि मरुस्थले इत्यादिः 
स्सतिन्यायेन करिचत्तव मायावि लासो5यमित्यथे: | 


erens t e af ma _ — Kg 
سوددھ د‎ arran. . 
was —  .. کھت‎ ——M— ہے ف‎ 


मह्मविष्णुसुरेशाना स्रष्टा च प्रभुरेव و١‎ 
58157: पिशाचान्ता यं हि देवमुपासते ॥ 
| इति भारतस्टृत्या हे शिव | मेध्यरूपय सकलपृज्याय 
او وا‎ ते gei नमः ॥ ४ ॥ 


i भावार्थः | | 

|... हैतशच | हस लोगो तथा चौदहों मुवनो को ख॒गजळवत्‌ अथवा 

, Srt आप ही ने उत्पन्न किया है । हे इशान! dà मकरी अपने 
शरोर से बहुत qu उत्पन्न करती है, पुनः अपने d सब dia देती है। ' 
उसी ततद यह अखिल जगत्‌ आप की Harau है । हे r तया 
मेध्य शिव | आपको में नमस्कार करता हूं ॥४॥ 


A 
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len 


z | श्रीविष्णुछतं-- 
. जगत्सष्ट पूर्व यदभवंदुमाक्ान्त सततं ` `: 


SED लीलामात्रात्तदपि सकलं रक्षितमभूत ` 
देवाग्रे T< ES > ; 
तदेवाग्रे MARET- و‎ 
नगवा स्थास्पस्पज हर नमो یش‎ 


| 
0 
| 
| 
| 
| 
| 


1 


ननु ×17 कथं .सदाशिवस्बैव सकलसष्टिकतृत्व॑ 
सम्भवतीति स॒ष्टिनिदानत्वेनेव तदर्शयति जगत्सृष्टिमिति 1 aT | 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धबरच विश्वाधिको रुद्रो महर्षि | 
Rami जनयामास पूर्व < नो gear शुभया संयुनक्तु | 
« हिरण्यगन्भेत्समवर्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ana 
RA, तथा-- | | | m 
तमसा PARET रजसा कनकाएडजम्‌। | | 

— सत्त्वेन सवेग विष्णु निर्गुणत्वे मद्देशवरम्‌ ॥ 1 

इति भारतो क्त्या जगत्कतृत्वेन दे उमाकान्त | जगत्सृष्टं पूर्व | 
यत्सततमभवत्तत्वया लीलामात्रादेव रक्षितमभूदित्य्थः | एवं 
ARA वेष्णवश्चेति IA लयखिधेत्यादियथोक्कसतिन्याः 
"eri सुष्स्युत्तरमन्ते सदाशिवस्य तव भालस्थप्रकटनयनाडुत- x 
गणेस्वदूरतेविस्फुलिज्ञेज्जेगदरवा त्वमेव स्थास्यसीति दे अजहर ! 
AT शिव एवरूपाय भवते पुनः पुन्नेम इत्यर्थ; ॥ ५॥ | 


— 








i भावार्थः | 7 | 
सृष्टि, पालन और संहार तीनों भाप ही से होता है । Dun à 
मह्या को उत्पन्न कर आप WP: करते हैं। सतोगुण से विष्णु को zeq | 
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महिम्नस्तोत्रम्‌। . हू. 


कर पालन करते और तमोगुण से WD को उत्पन्न कर संहार करते El 


587+ में आप ब्रह्मारूप से उत्पत्ति-स्थिति और संहार, دوج‎ में. 
` विष्णु रूप से उत्पत्ति, स्थिति और संहार तथा uper में रुद्ररूप से 


उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हें । अत; हे शिव ! यह सब आपकी 
ळीळामात्र का कायय है | वस्तुतः आप ही सब उत्पन्न करके सबकी रक्षा 
करते हे । अन्त में अपने तृतीय अग्नि नेत्र से सबको भस्म कर आप 
she ही रद्द जाते हैं। अतः -हे अजहर शिव! आपको मैं नमस्कार 
करता हूं॥ ५॥ . 


विभूतीनामन्तो भवति. भवतों थूतिविलस- 
न्निजाकार. श्रीपन्न तव 71 
2311871381131 त्वयि सकलवेदाश्च चकिता 


भवन्त्येवासामप्रकृतिक नमो वय्ये शिव ते ॥६॥ . 
नन्वेतावतापि भवतो विभूतीनामन्त t पारं को विज्ञानी- 


याद्त्याह--विभूतीनामिति तत्ने स्ति à विभूतिविलसंस्तव 


विभूतीनामन्तो$वसानो भवतस्सकाशादेव सम्भवति नान्यस्मात्पा- . 
दोस्यविश्‍वाभू तानि feet दिवीत्यादिश्रतेरिवि भावः । नस्वे- . 
i IRÛ: कीदृशो भेद इत्यत आह--निज्ञाकार | 


इति। तत्रेत्थं सति-- 


गुणो हि गुणिनो भिन्नो नासौ तस्य गुणो मतः । 
. अभिन्नोऽपि गुणो नास्य गुणो यद्वा गुणो ۱ 


इति स्मृत्युक्तन्यायेन दुर्वगममहिमत्वमेव तवेति चे 


“Awa š _ _ > ےسا‎ 
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१० _ श्रोविष्णुक्ृतं-- 


ہس 
sisi 7‏ 


त्वाम्वेदाः प्रवदन्तीत्याह--अतद्व-यावृत्येति । एवन्तर्दि मुखे नास्ति 
ےد‎ चछुषीद्‌ं बिभात्यहो । रज्जो सर्प इवाभासे तयोरवद्याप्यनुद्धवां- 
दिति स्मृतिन्यायेन तद्रपस्य नामरूपात्मकस्य जगतोस्ति भाति | 
प्रियळ्चेबंलक्षणे ब्रह्म azaga त्वयि सकलवेदा अद्धा : 
साक्षाइक्तूक्चकिता भवन्वो वेति, यो,वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च 
Aka aa प्रकृतिलीनस्य यः परः स وج‎ इति न्यायेनासमः : 
न्तात्सामप्र्तिकत्वेन विलीनप्रक्गतिकत्येन समाष्यानन्द्‌ वर्षण कतुं f 
'त्वेन हे शिव | ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥६॥ 3 
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z नाचाथः। ig 

_ है शिव | आपकी विभूति का अन्त किसी ने नहीं पाया.) वेद भो |. 
आपका माहात्म्य कहते समय चकित हो जाते हैं कि क्या करें-- | 
सगुण कहें अथवा निगुण | क्योंकि गुण गुणी से अभिन्न है। ag कभी I 


7  ... 5۹9 से अर्थात्‌ अज्चातरूप्‌ से कहता है, कभी दग और 1 : 


अर्थात्‌ सव श्रेष्ठ शिव ! आपको मैं नमस्कार करता TE 


— विराडू रूपं यत्ते सकलनिगमागोचरमभ- E 
7 चदेवेद सत्य भवति किमिदं भिन्नमथवा | 
* ; न जाने देवेश त्रिनयन सुराराध्यचरश E 


* . कभी निगुण कहता Š और कहते-कहते चुप हो जाता है। अतः اوج‎ 





भोमहिस्नस्तोत्रम। ' | ११ 


मनोवाचामगोचरत्बं तथापीह प्रथ्वी पीठं जलाकाश लिङ्गं . 
'नक्षत्रमालिका । पुष्पं चन्द्राकंबह्विस्तु दीपं गर्जो ध्वनिः स्मृत इति 
स्सृत्युक्कस्य तथा द्योमूद्धी हि विभोस्तस्य खं नाभिः परमेष्ठिनः। सोम- 
सूय्याग्नयो नेत्रे दिशः श्रोत्रे महात्मनः | वक्त्राद्वै ब्राह्मणा जाता ब्रह्मा 

च भगवान्विसुः । इन्द्रविष्णुसुञ्ञाभ्यान्तु QANT महात्मनः ॥ 
वैश्याशचोरप्रदेशात्तु शूद्राः पादात्पिनाकिन इति लिङ्गपुराणस्मृत्या 
विराड्रूपस्य संथा गोचरत्वमेवास्ती ति चेत्तत्राइ--विरा ड्रूपमिति। 
सन्रेवंसति सहस्रशीषा पुरुषः eur: सहस्रपादित्योदि scm 


. शिरो हि मन्दिरम्प्रोक्तं जिह्ोपरि यतः शिवः। रन्भ्राज्जलामृतै 
सिञ्चन्‌ जिह्वा घंटाध्वनियेव इत्यादिस्मृत्या । तथा— 


यस्य यस्य पदाथस्य या या शक्तिरुदीरिता | 


सा सा माहेश्वरी शक्तिःस स सर्वा. REAT: I 

इति रुद्रोपनिषच्छू त्या-- 

सव Kaya रूपं दिग्वासा तेन कीत्येते। 

गुणत्रयमय शूलं शूली यस्माद्विभति सः ॥ 

श्मशानङचापि संसारस्तद्वासी क्रपयार्थिनाँ । 

वृषो AF इति प्रोक्तस्तभारूढो वृषी स्मृतः ॥ 

aad ` महादेवं Aga 8چ‎ 

इति waft यत्ते विराडरूपं सकलनिगमागोचरमभूदिति 

तदेवेदं सत्यमभवदसत्यस्वा क्रिमिद्‌ं वतो भिन्नमंथवा भिन्नस्वेति 
हि शुणिनो भिन्नमिति यथोक्तस्सृतिन्यायेत दे देव! __ 
सचिद्चितो गुणशुणिनोवी भेदाभेद निरूपयितुं चा न जाने | 
इति महत्संकटम्‌ | अथ च-- 


LR bumasa , 1117 - - - 24 -‏ 
س سے سے mg‏ ہے سم ہم Ta sma mama‏ = — 
d‏ کے دنو کے 
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२२ ` ` थ्रीविष्णक्रत॑-- x 
a 88686 निदेशो ब्रह्मणल्ञिविधः स्मृत इति न्यायेन तथा. 
75:59 नादो ज्योतिमंयः शिवः । स्वयमाविभैवेदात्मा | 
۹8-8 नाद्विन्दुपनिषच्छे त्या त्रह्मवीजत्वात्वमेवॉ- | 
कारस्तद्वेद्यो 389832 स्वमेचोसीति हे शिव ۱۹۰۰۸۴ | 
0۳۰۲+ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ada ۱(۴. qu | 
स्तेऽस्तु EEF इति यजुरवेंदश्नत्या तस्मै ते नम इत्यर्थ $ i | 
x 
















AATA, | 


हे शिव ! चेदा ओर पुराणों में जो आपका बिराट रूप aue क्रि | 


231515 नामि; सूय-चन्द्र-अग्नि नेत्र और दसों दिशायं कण हैं| आपके 

सुख से ब्राह्मण जाति और ब्रह्मा हुए | वाहु से इन्द्र, विष्णु और क्षत्रिय | 
जाति उतपन्न हुईं । आपके उर से वैद्य. और पेर से جج‎ जाति gii | 
` पुनः इस देह में सिर मन्दिर है, जिह्वा के उपर शिव हैं, ब्रह्मरन्ध्र से जल" |. 
धारा आती. है जो mega का द्वार है। शिवालय ۱ इस जगत्‌ 


भौर सब जगत्‌ के रूप आप हैं । अत; भापको छोग दिगम्बर कहते हैं । | 


| WT पर चढते हैं | भत; adt E यह जगत्‌ इमशान है | उसमें आप | | 
रहते हैं। अतः इमशानवासी कहाते हैं । शुण गुणी से भिन्न है अथवा |. 
अभिन्न है इसका कोई निश्चय नहीं है । आप ŠI रूप हैं| यह सब 
पूर्वोक्त विषय मन और वचन से गम्य हैं । वेद आपको मन-चचन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by eGangotri . ) - 
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' आप के अनन्त सिर, अनन्त पेर और अनन्त नेत्र है । स्वगे आपका मस्तक, 


. मे सब पुरुष शिवं और सब खी भावती हें । यह उपनिषद कहती है |. 


श्रीमहिस्नस्तोत्रम्‌। ` E १३. 


अगम्य कहता है । अतः हमारा चित्त सन्देह में पड़ा है कि आपको में 
क्या मान? आपको जगतूमय समझे या जगत्‌ से भिन्न जाए । हे अघोर- 
रूप शिव! में आपको नमस्कार करता हुं ॥ ७ N 


तवेदं सञ्चित्य स्वमनसि सदा 71٤‏ یا 
यजुर्दिव्यानन्दन्तदिदमथवा किन्तु न तथा‏ 
किमेतज्जानेऽहं शरणद नमः 88988 ते ॥८॥‏ 

ननु शिवमद्वैतं तुरीयं मन्यन्त इत्यादि ARA योगिनो ` 
बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिन इत्यादि स्मृतिवेद्यव्व ہج‎ किं 
स्वरूपमित्याह--यदन्त इति। एवन्तर्हि समाधिनिधृतमलस्य चेतः . 
सो निवेदितस्यांत्मनि यत्सुखं भवेदिति श्रुत्या तथा ईरवरश्चेतनः | 
कतो पुरुषः कारणं शिवः । ब्रह्मविष्णू शशी सूय्यंः शक्रो देवाश्च c 
' सान्वयाः। deret अस्यतेः चेव तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥ अम्ज्ञातं जग- न 


| 
x यदन्तस्तच्वज्ञा RUT रूपमनघम्‌ QA 
x 
| 


परन्नह्माख्यं Nanga, इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः 1۱ 
मनसंस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु स॒ इत्यादिस्टतिन्यायेन स्वमनः c 
सि सदाशिवं सब्न्वित्यासन्नशक्षेण ہ۶‎ छित्वा ततः ۴7 


` त्परिमार्गितव्यमित्यादिरोत्या सदा ۱۴860 मुनयो दिव्य 
यजुरिति तदिदं त्वमेव वाथवान्यो वेत्ति किंत्विति विस्मयेन न ने 














ATA: | . 
. हे शिव ! आप अद्दततुरीयावस्था में प्राप्त होने वाळे शिव हॅ--ऐसा x 
श्रत्ति कहती हे । योग के जानने वाले सुनि अन्तश्करण में आपका - 


उससे भिन्न हैं | यह में नहीं कह सकता | अत; aa को शरणदेने वाढे. 
दे शिव | आप को में नमस्कार करता हूं ॥ ८.॥ _ 1 


यया शाक्तथा खट्टा जगदथ: च HUT बहुधा . | 
. . _ तततः 8۳7۴8 7 | 
इद ते कि रूपं निरुपम न जाने हर ۳ | 


यया. IKAT SRTSHET अथ च _ 
पुनबंदुधा संरक्ष्य पुनः संहृत्य चैतत्त्व TAT तदाधाररूपेण, वेति | 
अथवा इद किन्ते रूपं. निरुपममिति न जाने हे हर विभो | | 
निश्चयेन सर्गक्रमः को चा तमपि न जाने इति. ते तुभ्यसगस्यः | 
शक्तये भव्यरूपाय नम इत्यर्थः ॥ ९॥ PR Te d is 


te श्रीविष्णक्रत-- 





سا 
आ, ७‏ 
k...‏ 


थ्रीमहिस्नस्तोत्रम्‌ | १५ 
Hata । 


€ शिव ! आप की एक शक्ति ब्रह्मा होकर सृष्टि करती, दूसरी शक्ति 
नारायण होकर पालन करती तथा तीसरी शक्ति KF होकर संहार 
करती है । जगत्‌ की रचना कर और उसी में प्रविष्ट होकर भाप रहते हैं | 
आप का असली रूप कोन है सो मैं निश्चय करके नहीं जान सकता। 
अतः हे YET ! हे भव्यरूप | आप को में नमस्कार करता हु ॥९॥ | 


तदानन्तान्याइः शुचिपरमरूपाणि निगमा- 
| स्तद्न्तभंत यत्सद्सदनिरुक्त fau | 
निरुक्त छन्दोभिनिलयनमिद चानिलयनम्‌ | 
न विज्ञाते ज्ञातं सकृदपि नमो ज्येष्ठ शिव ते॥ १० ॥ 


- ननु कतिविधानि कीह्गृरूपांणि च तव स्वरूपांणीत्याह-- 
तवानन्तनीति ۱ तथा चेह-- 


भूरम्भांस्यनिलोऽनलोम्बरमहुन्नाथो हिमांशुः पुमा- 

` नित्यामाति चराचरात्मकमिदं sel. 1 

तेनास्यश्रवणात्तदर्थमननाद्धयानाच्च ۰ ٣ 
त्सिध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं raal . 
इत्यादिस्म्रृत्या शुचिपरमरूपाणि तवानन्त्यान्यन्यान्यपि निरमा | 
न्याहुरित्यथेः एवं eî ak चन्द्रसयौं दिशः sa 
٦٦٦ج‎ वेदाः وج‎ प्राणे हृदयं विश्वमस्य GÎ $ 


TAT ufo सवंभूतान्तरात्मेति. सुरुडकोपनिषच्छुत्या MI. 
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आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा: शरीरं E 
श्रंतिस्मृतिवेद्वत्वेन निगमास्तदन्तभूतमप्राहुरिति aduan ; 
यो वेदादो स्वर: प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित तस्य प्रकृतिलीनस्य य! i 
परः स महेश्वर इत्यादिश्रत्या तदन्तर्भत यत्सद्स न्निरुक्तकाय्यः 
कारणव्यतिरिक्तं त्विदमपि aaga तुरीयं छन्दोभिरुक्तं कथित | 
Re: । तदपि निलयनं सर्वाधारभूतं तथा संबरूपत्वादनिलय-। : 
नमिति . रज्जुसप॑बन्मगजलादि्वि्वेति, weft RRA 
नाप्यविज्ञार्त भवतीति, नमो ज्येष्ठाय च नमः श्रेष्ठाय. च इति श्रस्या | 
ब्येष्ठाय सर्वेश्रेष्ठाय.ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ १५ N 


साचाथः |. | : 
हे शिव | आप का रूप अनन्त है। gef अप; तेज, वायु भोर 
' आकाशरूप V । विराट .रूप शरीर. में आप जीवात्मारूप हैं! सबके आधार 
भूत आप हैं । आप का आधार कोई नहों है. । आप सबको जानते हैं 
और किसी ने भी आपको नहीं जाना । एवम्भूत KANG ओर ज्येष्ठ रूप 
. आप को मैं नमस्कार करता हैं॥ १९ ॥ . 3 


۷۳858313105 च सत्यानतमभू- | 


दत सत्य सत्यमृतप्रुभयथा. रूपस्‌ | 
कलम । 
यत; सत्य सच्य सममपि समस्तं तब विमो 


PES सत्य सत्यमृतमपि नमो रुद्र शिवते॥११॥. U 






RT, 


š 
8 
NS सुखे नामास्ति रूपस्वे aE कृतो द्वयमित्यादिस्मत्या | 


जगतो uem सिते vH सत्ये چو‎ भास | २ 
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महिम्नस्तोत्र म्‌ । | १७ 


इत्याह--तवाभूदिति । तत्रैवं सति रज्जौ सर्प इवानृतमपि जगत्‌ aq 
ETAIT शिवरूपमेवांभूदित्यर्थः । यथोक्तम्‌-नामरूपात्मकं 
विश्वं, शिवरूपं न संशयः | दृश्यन्ते भगलिङ्गांकास्तस्मान्माहेश्‍चरी 


AST । इति स्मृत्या अपरळव-एकैव द्विविधा रज्जुज्ञानिनो5ज्ञानिनो 


रपोति स्सृतिन्यायेन =< एथिव्यादिकमिद्मसत्यमपि सत्यमिव 


: भातिभासिकेसत्तया भासते । एवं तत्त्वदर्शिनः सत्यमप्यनृतं जगुः 


भयथा रूपं ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्च यथोक्तन्यायेनोभयथा सकल भासत 
ST ( एव ' यस्य भासा 38و‎ बिभाति? इत्यादि हे विसो ر‎ 
٦٦٦٦٦1٦131 त्वसत्यमपि जगद्वस्तुतः समस्तं सततळ्च सर्द 
खल्विदं ब्रह्मेत्यादि श्रतेरधिष्ठानसत्तया समस्तमेवावगते भवतीति 
भाव: । एवमाभाससत्तया ऋतं जगत्सत्यमिव भासते अथ च तदेव 
जगत्सत्यानुतरूप्रेण त्वत्त एव भासत इति Weg 7 
इत्यादि शुतेस्तथा-रोद्यत्येव यः सवान्‌ स्व॒स्मिन्भक्तिविवर्जितानिति 
ष्ट्या 551511891 वरिष्ठत्वाद्धेसद्वाशिव ! ते तुभ्यं नम इत्यथः ॥११॥ 


भाचाथः d 
है शिव ! नामरूपात्मक जो जगत्‌ हे सो सब मिथ्या हे । परन्तु 
आपकी सत्ता से सत्य के सदश भासमान होता है । जैसे रस्सी में सप । 
सानी के लिये सवत्र आप हें और अज्ञानी के लिये जगत है l आपसे 
उत्पन्न हुआ जगत्‌ आप. ही की सत्तासे सत्यवत्‌ भासमान होता ह और 


. जदा आपकी सत्ता अज्ञान वश न हो, वह सत्य भी असत्य ही ۱ 
भक्ति से faga जनों को مم‎ हे रुदर! हे शिव! 


नमस्कार E N ११ || 
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१८ | श्रीचिष्छुङृतं — 


r n nm,‏ — اعم 


न वामेयामेय रचितमपि मेयं faxum. 
' नः: मेयं मेयं चेन्न खलु qup परमय E I 
न Wd नामेयं वरमपि नमो देव शिव d 1 


| ١٤5ج‎ न च श्रोत्रस्य शब्देन सम्बन्धस्तस्य कारणुन्तस्मिन्नन्यो 

न्यगे धर्म सत्यसावप्यवारित, इत्यादिस्सृतिन्यायेन तावच्छब्दाभ्रर' 

x त्वेन शब्दस्य ERAT च. शब्दत्वस्य सिद्धान्योन्याश्रयापच 

| पदार्थमात्रस्यासिद्धथापत्तावरिष्यमाणं usd چو"‎ : 

| रह्मेत्याइ-न वेति ۱۷۷۰٣۴٣ यद्यपि गुणो हि गुणिनो मिन्नो ना 

तस्य गुणो भवेदित्यादि यथोक्तश्रतिस्मृतिन्यायेनाकाशादिपदार्य 

मात्रासिद्धापत्तो प्रमाणगम्यत्वाभावेनाप्रमेयत्वापत्तिः 1 7 । 

lu. ` श्च विरुद्धत्वात्तद्‌ सम्भवापत्तिश्च तथापि तवाप्रमेयं विरचित 

EN तत्र यद्यपि मेयं भेयपरचिन्तनं मवितुमहति 1 तथाप्यघर्टि 

, ٦٦8919 गस्यशाक्तया पर स्विरचितुमुद्यत इत्यर्थः। तत्र. yag p ) 

_मेयन्चेद्विरुद्धधर्मेत्वान्न बा 388 वर्हि परमेय प 1 

रूपं परमन्त्र न खलु परतो मेयं भविष्यतीत्यथ; 8 

` तारमेके विजानीयादित्यादिश्चत्या ' न प्रज्ञं नाप्रज्ञं नोभयत 

` मित्यादिश्रुत्या च वरं श्रेष्ठमपि न प्रमेय नासेयं तथापि, ۷ود‎ 

` नाशाय इत्तिव्याप्तिरपेज्षितेति स्सृतिन्यायेन, शिदो देवो द्विजो # 
| ` त्रियस्तु TR: इत्यादि स्सृतिन्यायेन च देवाय महा 

तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥१२॥ | Be | 
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महिम्नस्तोत्रम्‌। . | १६ 
साचाथः | 
है महादेव ! आकाशादि THT परिमित हैं। आप अप्रमेय हैं-- 
_ प्रमाण रहित ह । परन्तु जगन्मय होने से आप भी मेय अर्थात्‌ परिमित 
इए | वस्तुतः आप मेयामेय तथा परिमित अपरिमित दोनों से रहित हैं और 


| दोनों के भीतर-बाहर रहने چو‎ हैं। अतः हे देववर ! आप को में 
i नमस्कार करता हु ॥ १२४२ ` 


न amm विहितमपि हारं बिहरसे 


नवादार हारी हरसि हर . 1۱ 

नवाहाराहार परतरविहार॑ परतरं | 5 
पर जाने जाने नहि खलु नमो विश्व शिव ते ॥११॥ P. 

मे. नन्वि qaraq 5828 सो5सत्सु च न विद्यते जगत्यः 
॥ नेन न्यायेन فو‎ प्रलयंगत इत्यादिस्मृत्या यदि 0 x 
| सर्व जगन्नास्त्येव तर्हि नेह नानेत्यादि कि निषिध्यत इत्याह 1 
4 नवेति । तथा चेह, मेदे सत्यपरस्तर्को भेदमायापरोऽपरः। भेदे | 
( सत्यपरस्तर्को हासन्वेद्बिरोधतः ॥ एष विज्ञातनियमान्तेद | 3 


4 मस्यैव नेह नानेत्यनेन निवृत्तिन्नेतु सत्यस्य जगतो ۸838۸ x 
(| त्यसिप्रायेण न वा न चाहारं. हियमाणद्वारं विहितमपि भवितु تہ‎ 


| ससि त्वं हारमपि हर मत्वा 7 





Roo . c ` ` श्रीञविष्एुकृतं- 







٦٦٦٦ इत्वा हारी भवितुमहसीति हे हर ! हार रज्जुसर्पेवदिति। 
धियमाणमेव हरसि बस्तुगत्या न हरसीत्यर्थः । एवं सति-न्राह्मादय- |. 
स्सुरगणाः कथमत्र aka स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र सन्ति 
यद्येकरूपममलं . परमार्थेवत्तमित्यादिस्मृतिन्यायेन ` नवाहार 
स्यि सम्भवति किन्तु ब्रह्मादीनामिह लोकात्परतरस्विहार 
ततोऽपि परतरै बिहार यत्परं पारं तदेव ]ھھ..‎ ۴ 
चेतस. इत्यादिरीत्या--्रह्मद्सुरनाथानां लोकेष्वपि स gek x 
_ य आनन्दः स आचन्द्‌ः स लोकः पारमेश्वर ॥ इति نج‎ 
नहि खलु जाने इति, हे शिव ! विश्वरूपाय ते तुभ्यं नग 
0 ॥ १३॥ E 


सावाथः . ` B 


€ हर ! चवाहारा हार अर्थात्‌ बंधन रूप हार को आप TH gU करते | 

क्योंकि वस्तुतः बन्धन दी नहीं ج‎ | यह आप की लीला मात्र हे । € 

Sb विहार से भी परतर बिहार आप के लोक में हे.। चेद की थु. 
٠ `= कहती दे कि (nar सत्य जगन्मिथ्या) एक matt सत्य है जगत r 
Ñ तो वस्तुतः जब जगत्‌ कुछ हैं ही नहीं, तब उसको सिथ्या क्यों : D 
यहां पर ब्रह्मज्ञानियों ने ऐसा विचार किया हे कि माया से ब्रहम,में श 

Web जगत्रूप अम हे सो मिथ्या है जसे रस्सी में सपे का अम। CE 
सप आया ,آج5‎ न गया। सपरूप जो तुम्हारा <8 Š, उसका ٤ 1 


हे विष्वरूप थि wh आप क्या हैं सो मैं नहीं जानता । 
भी आप El में Th 1 र्त इ॥ १३ ९०३ Fs A 
ER Run. MA 
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महिस्नस्तोत्रम्‌। ھ022‎ 


a 
181٦٦۹7 सकलमपि तत्तेन विदितं . ` 
न 8٦٦8 तत्त्वं विदितिमपि ada 1 
न चतत्तत्व॒ञ्चेन्नियतमपि तत्त्वं किंघु भवे | 
` sq 8۱۹۹۱۹۹0۹ च नमो वेद शिव Q ॥ १४॥ 


qg किमिदं किमस्य रूपं कथमिद्मभूदुस्य को देतुः, इति न 
कदापि चिन्त्यचिन्त्यं घीमतां विश्वमित्यादि स्मृत्या सवस्य प्रपञ्चजातस्य 
जुडरूपत्वात्कथमिह चेतन्यं विभाति इत्याह-यदेतदिति । एवन्त हि 
यस्य भासा RE बिभातीत्यादिश्रुतेः। येन शब्द रसं रूपं गन्ध 


- जानासि राघव । तमात्मानं परं ब्रह्म जानीहि परमेरवरमित्यादि- 


स्मृतेश्च यदेतच्छन्द्स्पशादिविषयकं तत्त्वज्ञान तत्सर्वं ۰ 
चेतन्यामासत्वेनेब बिदितमित्यर्थः । नन्वस्तु शब्दस्पशोदिविषयक- 


' IAF, परन्तु शाब्दाश्रयत्वेनाकाशादीनां Tani 


नह्मातिरिक्तत्वन्तु भवत्येवेति नेत्याहन चैतत्तत्त्वमिति। तथा चेह ` 
तथैव नम इत्येतत्किं नाम भवतो मतं न च HTT 
नास्य 'वन्ब्यासुता द्वदेत्यादि पूर्वाकरीत्या न चैतदाकाशादिक 
aR नियतत्वं किमु RR परय्यंवसिते तवापि तत्त्व 


: निर्धम॑कत्वात्तद्पि न जाने इति kau शिवाय ते Sui 


नम इत्यथः ॥ १४ ul \ 
"Tad . 

हे शिव | यह. जगत्‌. कहां से आया और इसका रूप कौन है और | 
आकाशादि जो पांच तत्त्व हैं, सो वे जड़ दें । भापका जो तस्व दै, सो सब 
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22 `` श्नीविष्णुळतं-- 
` “तत्वों से विदित है । कोई ऐसा तत्त्व नहीं है, जो आपसे पृथक हो । वस्तुत 
` सर्ब तस्वरूप आप का तत्त्व हे और सब तरव چہرو‎ भीतर ë 1 अत हु 
۱ 





S aa से विहित. अमरवरत्व आपको € हे वेद्यरूप शिव ! आपको मै 





नमस्कार करता EH १४ || 


जाने रूपं तत्तरतमविभिन्नं परतरम्‌। 
यतो नान्यद्र पं नियतमपि वेदैन्निगदितं 


इदं रूपं रूपं संदसदमलं रूपमिति चेन्न | | | 
न जाने सवात्मन्कचिदपि. नमोऽनन्त शिव ते ॥ १५ | | 


s ٦٦٦566 चेन्न जाने तरतमविभिन्न aU . 
: . रूप किमस्तीत्यर्थ । ननु तहि केन प्रबलेन रूपेणेद्‌ जगद्रपवद्भातीति i 
_ चेत्तत्राह-यत इति | एवं सति-वायुयथैकी भुवनं प्रविष्टी रूपं रूप। 
) | N बभूव । तथा वशी सर्वेभूतान्तरात्मा रूपं ہے‎ sedi 






वेदैनिंगद्तिमपि तथापि न जाने . हेसवोत्मन्‌ | क्कचिदपि و‎ cat E 
रूपाय शिवाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थ; । १५॥ Br a 


5 MES ^ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGang i e 


aC 





महिम्नस्तोत्रम्‌। २३ 

AMATA: | - 
ë शिव ! आपका यह रूप सत्‌ waq दोनों रूप में है । दोनों से 
बिहीन परतर परात्पर रूपको मैं नहीं जानता कि किस रूप में है। और 
यह वेद भी भापको नहीं जानता | wal होकर आप सब रूपों में 


वतमान हैं। सब रूपो से परे : विलक्षण. रूप आपका है और भाप 
अनन्त रूप Š | अतः आप को मैं नमस्कार करता हूं ۰۱۱ 
^T 
TRI भूत भवति च. न भूत. तव. विमो 
साप 
यदा भत d faga aat ۶: 
रन्ज 
यदा भत भ त भवति न च भतं हि भवित 


मभामूतं भूतं भवृति हि नमो ज्येष्ठ 818۱٤۹۷۴ | 


ननु यथा सतो जनिनेंबमसतोपि जनिने च, जन्यत्वमेव 
जन्यस्यानिरव्वांच्यत्वं समप्यं . यंडयमित्यादि ٤ 
` विरुद्धधमत्वात्कथं nana प्रक्ृत्यादिजयद्र॒प भूतयुत्पन्नम्भवति 
अथ च, यस्त्वदतिरिक्तं हेविभो ] aga यथोक्तरीत्या विरुद 
- घमत्वान्न च नहि सम्मवतीति यदा च भूतं महदादिप्रकृतिजात 
Te अतएव aql. भववो भूतविषवैरच किस = 
` विशेषः कोपि Aer: यदा کو‎ महदादिकं सब्ब توجو"‎ 8 | 
- तदा यथोक्तरीत्या विरुद्धधमेत्वान्न च नहि Ud भवितुम 380 ce 
_ جم 3م ۱ھ‎ सर्वदेति न्यायेन सर्व wd महोत्यादे | 
ھک‎ ad प्रपञ्चजातं तव प्रभाभूतमेवमस्तीति, नमो EF و‎ 
gE PARE ا‎ जी 5 ANDE IM 5 


سیردا نج 
کور 
Tul s‏ 


es, COP ٦ 






















Qo ٦ ہی یئآ‎ 


नमः श्र ष्ठाय चेत्यादि श्र त्या HET शिवाय ते तुभ्य x 
— इत्यथ;॥ १६ li 


ATTY: | 


हे शिव | आप. महदादि पन्वभूत सम्भूत हैं तथा. چم‎ आप ही 
से सम्भूत हैं ओर पञ्चसूतों के विषय में आप हैं तथा TTT 


TATÎ से परे प्रभाभूत आप हैं। सर्वभूतमय और सवभूतो से पो 
_ उबेषश्रेष्ठरुपमय आपको मैं बारम्बार नमस्कार करता हुँ ॥ १६॥ ` 


۴ 
$ 
wo "पि 
4 
c] 


वशीभूता भूतास्सततमपि भत्ात्मकंतया ... 


we गत भृता भूतास्तव यदपि . भूता विश्वुतया 
_ सता भूता Yara तु नहि भतात्मकतया 


तवा भूता भूता;कचिदपि नमो भत शिव ते॥ १७ 


uci 

mus 7ئ‎ EIT जगत्त्रयं। केनाविना 

वशीमूता ET‏ فا فا रूपं‏ ات 

à भीषास्माद्वातः पवते भीषोद्यति सूर्यं; 6و‎ 
3 युश्च کت‎ TIR पञ्चमः” इति اوہ ہت ہجو‎ कुर्ते 
CTS वस्तुतस्तु धारयिष्यति ते वेगां 1 
यस्मिन्नोतमिदं प्रेत विश्‍व साटीब arg feat | 
DRY Reg गीति, न ते भूता sf 


Lec ee) >” 
8 ad J — J | | 
४ ہو لا‎ om. fa =. ` t T: ) 
pet BATE Fz 



















I 
| 
| 


महदिस्नस्तोत्रम्‌। .-. ` ax. 
भासन्ते इत्यर्थ यथोक्तम्‌-जीवः Ra: रिवो जीवः स जीवः केषलः 
शिबः। पाशबद्धस्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिव इति रत्या ज्ञातव्यम्‌ 
۱ ' यतश्च तब त्वन्तस्तु भूताः प्राणिनो भूता रज्जुसपोदिवन्सुगजलादि- 
_ चच जावां अपि नहि भूतात्मकतया त्वं निस्सङ्गरबाद्भासत इति न- | 
x वा भूताः प्राणिनो भृतात्मकतया क्कचिदपि चस्तुतो भासन्त FR 
` दे रिव | तवाधिष्ठानसत्तया भतरूपाय ते तुभ्यं नम gems: ॥१७॥ 


ATATA, | 


हे भूतनाथ शिव ! पांचों भूत आपके वशीभूत EO आप भूतय _ हर 
š और भूतों से रहित तथा भूतो से परे $| सवंभूतमय होने से आप 2 
HITT Ê । मन-वचन के अगम्य होने से जाप अमूत हैं और कदाचित्‌ 
. HORT भी हैं । अत; हे भुतरूप शिव | आपको सें नमस्कार करता 
।।१७॥ ` | | ; 








बे.‏ ہی 


न ते माया माया सततमपि मायामयतया | 
| भुवं माया माया त्वयि वर M Em P ; E 










प्रकृति ' 


` नन्वेमपि मायान्तु ` 
 सस्यावयवभूतेन 68 


L 4 x V 

शिवस्य मायासबलत्वमेव किं न. 

e XM MS f ۹ 2). às n 1 a iA" eda oi Cos 
r: T de 


>> म्विद्यान्मा 








EN श्रीविष्णुक्ृतं-- 


गन्धवेनगरं यथा वारि मसस्थल इत्यादिस्मृत्या ते तब‏ جج 
संदाशिवस्य वस्तुतो मायाभासो नास्त्येव तथापि सायामयवया |‏ | 
सततमपि भाससे इत्यथः । वस्तुतस्तु YA यथा स्यात्तथा देवर !‏ | 
 -सवभ्रे्। त्वयि विषये या माया सा भासमानाऽस्त्येवेति इत्वा‏ 
न मायामयमपि त्वमसोत्यथः । que सति यदा या माया सा भा |‏ + 
FE तदि नहि खल्विति.निश्चयेन मायामयतया तव भानमिति |‏ | 
या माया सा -नास्त्येष qf सदाशिवे त्वयि परमयत्वं स्वतः‏ | 
सिंडमिवितेतुभ्यंहेशिव नम इत्यर्थः ॥१८॥ ||‏ . 








| 
` भावायः |  « E | 
| 


` साया प्रकृति है, मायी وی‎ E और उन्हीं दोनों से सारा जगत 
व्यास दै | इस स्मृतिप्रमाण से आप सायासय हैं। इस पर विष्णु भगवान | 
कहते हैं कि “न ते माया? निरतर माया में रत रहते हुए भी आप में माया 
नहीं है। आप में माया Ë, यह जो अम है सो रज्जुसपंवत्‌ अथवा Zt 
— (TR आप जो दृष्टिगोचर होते हैं सो जले स्वप्न में अनेक प्रश्ना! . 
| की वस्तु देखने š आती है जाग जाने पर कुछ नहीं रहता | उसी तर 


m माया का Dig 
TÊ Û ३८॥ तः हे शिव ! आपको सैं 





aE 


: [^ Ka विदितप्रपि वेदेनिंग दिति 


ü: 





f 
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महिस्नस्तोत्रस्‌ | २७ 


ag त्वद्यात्रया स्वेगताहता ते ध्यानेन चेतः परताहता. ते 
इत्यादिस्म्रृतिन्यायेन शिवज्ञानस्य giei मन्वान आह--यदन्त 
इति । एवन्तहि 'त्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृ त्तिग्याप्तिरपेक्षिता । फलव्याप्य- 
त्वमेवास्य शाक्षकद्धिन्निराक्ृत मित्यादिस्मृत्या वृत्तिव्याप्त्या यदन्तः- 
: ×8 ! विद्तिमपि फलव्याप्त्या वेदैन्ने Raf: | 
एवं सति, न प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनमित्यादिश्रतेन्न वेद्यं वेद्यञ्चे- 
हिज्ञातारमेकेत विजानीयादिति श्रतेन्तियतमपि परत्रह्मवेयं, वस्तुतो 
न विदितमित्यर्थः । तत्रेवंसति साक्षादपरोक्षाद्रह्मेत्यादिश्रुतेत्तदेवेद 
विदितमपि वेदान्तनिकरैव्वंद्यसिति रीत्या यदा त्वं वेद्यं ब्रह्म वेद्यञ्चे- 


, चेन तँ गदतीति जगदिति हे शिव अतक्यंरूपोय ते तुभ्यं नम 
इत्यथः ॥१६॥ 


"Arama: | 





| आपको यात्रा से प्रसन्न कर तो gaya cl हानि होती $1 atq | 
| ध्यान और स्तुति से प्रसन्न करें तो व्यापकत्व की हानि होती है । अतः अन्त | 
करण से आप वेद्य हैं, ऐसा वेद कहता है । परन्तु वेद्च-अवेद्य दोनों से 
रहित आपको वेदान्त कहता Š । अष्टाङ्ग योग द्वारा ध्यान से सब योगी 
आपको वेद्य कहते हैं । इस वेद्य-अवेद्य के झगडे में. पढ़कर हमारी इद्धि 
- कुण्ठित हो जाती है और तक नष्ट हो जाते हैं । अत; हे भतक्य शिव ! E 
भापको में नमस्कार करता É ٦۷ छ 4j 


` शिषे शेवं भावं शिवमपि 402 کل‎ 


= 2A ۳ پیا‎ 3 ri t AK 

ध्‌ ५ 5 5 Es 521 M NUR AS LAN € مک‎ 
MAD UA 3, EN QI vivante 
= ۲ لو مز لے‎ + ee or A A K - 5 ر‎ 


bet 









D 


शिव शान्त मत्वा Rara शिवमय 
न जाने तत्तरचं शिवपति नमो भेद्य शिबते ۱١١ 


` नन्वशिवस्तु शिषो न स्याच्छिवो Š RY नहि ।. aerei 





' रूपेण शिवो वेदैनिंगद्यते ॥.इति स्मृत्या शिवस्य qa — 


शिवं 55 भावमिति । शिशब्दो मङ्गलाथेस्तु घकारो दातृवाचक || 
मङ्गलानाम्प्रदाता यः स शिवः परिकीर्तितः ॥ इति HTT तथा 
RE जगत्‌, शिवादन्यं न किञ्चन इति स्सृत्यायिः 31 












विष्णुबाक्यम्‌--अहं RE: शिदश्चाथं त्वव्चापि शिव एव च qu 
शिवमयं ug Refe न क्रिङचन ॥ इति स्मृत्या परात्परतर 


शान्तं सवजगन्मयं शिवं मत्वा भेद्यरूपाय नमो नम इत्यर्थः ॥२० M | 


1 


भावाथ!; | er 
भशिव शिव नहीं भौर शिव भाशव नहीं है। जिनको वेद š | 


कमी के प्रति विष्णु भगवान्‌ का सँ : 
और جج‎ जगत्‌ भी शिव हैं। 8 अत [ 
Ê 'व' देने के अथे جج‎ अर्थात मंग. 
जगत्‌ में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो मि 


वचन है कि हम शिव, तुम शिव 
'कुछ नहीं है “U मंगळ चाचक 


£, 


| 
| 
| 
| 


۸ 


KA परवत्वं योगिभिद्धेयमिति सिद्धम्‌ । तथा पाद्मे लक्ष्मी f 


×5 और परसतस्व कहते LE IIT, उच्च-नीच ga व्याप 
` होकर आप रहते हैं। पद्मपुराण में छ آلا‎ 


'को देने वाला Tara शब्द है ١ 
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D FMRI. २९ 
| से भिन्न हो । अतः सब भेदासेद, वस्तुओं में व्यापक हे Ra | Fer 
| आप को मैं नमस्कार करता हुं ॥ २०॥ | 


AVI के के بے‎ E 


यद्ज्ञात्वा तत्त्वं ۱5806 ससारपतित 
E 1۶۹138 बहति सतत 1۱۱ 
` BARIT बहति च निवत्तिम्परतरां | | 
न जाने तत्तत्त्वं परमिति «ut रण्य शिव ते ॥२१॥ 


| तथाच RE अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं न त्यजति 

| raga चमंवदाकाश॑ वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय 

| ढुःखस्यान्दो भविष्यतीति स्पृत्योक्तमथंमाह--यदज्ञात्वेति । शिवं 

अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं वहति तथा तद्ज्ञानन परतरा | 

शान्ति लभते यथा, विना 88۰8 हि अन्तिः कापि न नश्यति i 

| अतएव भ्रमस्त्येते अमराश्शिववर्जिता)॥ इति स्मृत्या तथा यदक्षरम्पर 

| `` ब्रह्म शिवं शान्तं निरामयमित्यादिश्रत्या अवगंतव्यम्‌। TORR | 

| न्किमपि वस्तुजातं शिबादन्यज्ञास्ति ud शिवमयं जगदित्यादि . 
स्मृत्या Š रेष्य शिव ! तुभ्यं नमः इत्यथः ॥ २१ ॥ 4 


ہے Ga‏ سے “Gene Untan‏ یھو قد ہجو دق وت مر pke‏ 








al | 










4 amà आकाश को मददेना सम्भव है, परन्तु बिना आप ساس‎ 
B. 2 
दुःख का अन्त होना सम्भव नहीं ١ इस स्ति का भावाथ कहते हैं कि 2 


( 99 a د‎ 


३०५ ११0 ` x भरोविष्णुकृतं- 


~ 





i š E ® 


को ×5 ENDE 1 जसे कि स्सृति में कहा है कि बिना शिव के राद के | 
आन्ति नष्ट नहीं होती 1 अतः शिव में भ्रम नहीं है। इस जगत्‌ में कोई वसु 
ऐसी नहीं है जो आपसे भिन्न हो । सब में सूक्ष्म रेखारूप से आप adum 
D € । अतः ë ter शिव ! आप को में नमस्कार करता É ॥ २१॥ 
® तदेवेदं रूपं निगमदिषयं : मङ्गलकरं 


dl 
1 ul 
0 

a 


nJ i 
€ AAA 
. 


` ग इष्ट केनापि भुवमिति विजाने शिव विभो। 

ततोऽस्मिसते ret नुहिमम बिषादो ऽद्यविकृतिः 1 

۱۰760 नमः पूर्ण शिव ते ॥२२॥ 
3 वेदवेद्ये शिवेकत्वे जहोत्याहुनंपुसकमित्यादिस्पृत्या J 


EUN शिवस्थेवेत्यत आह--तदेवेति । कीरो na 
अमर : : A 











। यश्चेति Tangan स्मृत्या figit 
ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ २२ l i 
| चैद से वेद और सब प्रकार का मंगळ दे 


: आप fet आपका रूप है, 


6S z ` MEE Pa 
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An 


×8 1 pop mee) 


पार कोई नहीं गया ।.जेसे आकाश में पक्षी उडते हैं, परन्तु आकाश का 
अन्त किसी ने नहीं पाया, अपने-अपने qu माफिक 3ج3‎ हैं । उसी तरह 


आप का अन्त किसी ने ]آج1‎ पाया | अतः हमारे चित्त.में चिपाद नहीं है! | 


` जब किसी ने आप का रूप निश्चय रूप से नहीं जाना और मैंने भी नहीं 


जाना तो आपके रूप को जानने का जो साइस में करता हूं, मेरे इस 


अपराध को आप क्षमा करें | हे पूणरूप शिव! आपको में नमस्कार 
करता हू U RR Il 


तवाकण TF पदपरमचल्ुःश्रुतिपर 
तदेवाधस्सन्नग्रनपदवी नात्र तनुते। 


| कदाचित्किञ्चिद्वा स्फुरतु कृपया चेतसि तव. 
स्फुरद्रपं भव्यं भच हर नमोऽनाद्य शिव ते ॥२३॥ 


तथा च-पिता यः सवंलोकाचां ब्रह्मविष्णबोश्व यः पिता। स 
शिवः सवंलोकानां HAR aT: परि ॥ इति HEAT सव 
रूपत्वं शिवस्यैवेत्यत आह-तवाकणेमिति | ननु यन्मनसा न Aga 
येनाहुमेनो मतं aqa न पश्यति, येन wu पश्यति इत्यादि 


अत्या-यस्किन्नित्कदाचिद्वा चित्ते स्फुरति दृष्टिपथमायाति dedu _ 


T3 


तव कृपया अतो हे अनादिशिव ! तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥२३॥ 
ATTY! | 


हे शिव ! आपका रूप बहुत qq है । जो वचन, मन ओर sg 
. आदि इन्द्रियां के विषय में नहीं आता । बह वेद की थुतियो से भी परे दै । 


- क. 
9o “j 
V V a ag? 


- 
` v 07 A یرک‎ z 
Ras "शो, 
P. s 
" 


`r PS 
x .. a ts i 


Eos i | | " FITTS". 
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i ३२ | Ta भ्रीविष्णुळुतं-- 


उसका चक्कु आदि इन्द्रियों. के विषय में आना असम्भव है, Hg 
यदि कचित्‌ चित्त में. आपका. भव्य रूप भासमान हो जाता है सो 


आपकी कृपा Š । हे भव ! हे हर | हे अनादि शिव ! आपको में اچب‎ 
करता हूं ۱ | 





s 


| त्वमिन्दुभानुचा हुतभुगसि वायुश्च सलिलं | x 
۹0315717587 88۲۸ तथात्मासि भगवन्‌ | x 

` ततस्सर्वाकारस्स ipf भवतो RAT | : 
नतत्सस्य सत्यं त्रिनयन . नमोऽनन्त शिव ते ॥९४॥ 

٦٦ सर्वरूपं भव ज्ञात्वा लिंगे योर्च॑यति प्रभुमित्यादि अ. 
शिवस्य ied दशयतोत्याह--त्वमिन्दुरिति.। एवन्तर्हि ٣ 
मसादलब्धस्य सोम इत्येव घीमवः। उमया सहितो देवः सोम 
وف‎ इति स्सृत्या तथा आदित्य: समभूत्सोमाट्सोमा 
' ` कयापि च, अपरञ्च-जास्तमेति न चोदेति a Î 


ने विकारवान्‌ | शावस्य 0 
3 भानुभग इति समृत इति HET XT शि 4 
- wt f 










IgE. 
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महिस्नस्तोचम्‌ 1 ३३ 
Ta: | | 

हे शिव | सूथ्य-चन्द्रमा की उत्पत्ति करने चाले तथा सुय्य-चन्द. रूप 

आप ह । उमा के साथ शिव को सोम कहते हैं | सोम से सूय्य-चन्द्र की 
उत्पत्ति हुईं है। इस स्मृति के प्रमाण से आप सूय्यचन्त्र रूप हैं | 
यह KA अस्त होता है, उद्य होता है और ग्रहणादि दोपों से मळीन 
होता रहता Š, परन्तु आप सवदा एक सडश रहते हैं efr भी ہپ‎ 
रूप Š | वायु, जल, आकाश और पृथ्वी आदि सव रूप में आप वर्तमान 
हैं। आप जीवात्मारूप भी हैं। में सत्य सत्य. कहता हूं क्रि. आपसे fnr 


कोई वस्तु नहीं है । अतः हे ब्रिनयन शिव | हे अनन्तरूप ! आपको सैं 
नसस्कार करता Z ۸۷ 


विधुं धरसेनित्यं शिरसि EFE च गरलं | | 
| नवं नागाहारं 6)۱ 

करे शूल भाले ज्वलनमनिश ۶ 

. न तत्तत्त्व जानेऽहं भव हर नम; कूप्य (1 P 

` अपरमपि तस्य व्यापकत्वं दर्शयति-चन्द्रमा +67 E 
آج3‎ अजायत, शरोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादंग्निरजायतेति भुत्या E 
` तथा वक्त्राद्वै ब्राह्मणा ज्ञाता वाहुभ्यां । वेश्यारचोरु- 
| 585 शद्राः पादात्पिनाकिन इति स्मृत्यापि एवं नमोस्तु नीलग्री 
` बोय सहख्राच्चाय मीढुषे, इति श्रुत्यर्थ दशयितुमाह-विधु aral 0 
- पथा च शिवस्य विराद्रूपत्वं सबंदेवमयत्वमस्तीत्यभिम्रायेण शिरसि | 





















३४ . श्रीविष्णुकृतं-- 


विधुं चन्द्रमसं, धत्से द्घार। लीलया कंण्ठे اود‎ | 










तथा. कदाचिदीशपादांदाम्बुनिम्मोल्यपरिमेत्षतः । पवन 3 
निपीतः पुण्यकारणात्‌ ॥ तेन, . विश्‍वस्मराभाराधुरीणत्वमबं 


MERE अपरञ्च-विभूतिभंसितं भस्म क्षारं <q अस्मत 
भवन्ति पञ्च नामानि हेतुभिः पञ्चभिमू शमिति स्कान्दोत्या पन्च. 
लक्षणयुक्त भस्मेति शूलांच्छूल्रसहस्राणि निष्पतंत्यस्यतेजसे 
WRIST शूलहस्तः, भालात्तभालसम्भूतश्चित्रभालुर्भयंकरः, ई 
शिवरहस्योक्तथा त्रिनयनत्व नमः कूप्याय चावट्याय चेति 

SPESE धनं qe सुवणा दिवीजभूत धनं तद्रपाय gU 
RAE शिवाय ते तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥ २५॥ 


4 


MM] ` ` a 


2 


"के सन से SPAR हुए, नेत्र से جس‎ हुए, कान से वायु, 


चेषय और पेर से 8 
इत्यादि प्रमाणों à विष्णु भगवान कहते हैं कि हे शिव ! आप 


: नीलग्रीवः अथवा, नीलमविद्यारूपं तमः labi AN 


परवान्‌, भोगीश्वरत्वमचलमीशभूषणत्तापि चेति aa 


= से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय ऊर से 



























महिस्नस्तोत्रम्‌ | WX 
| पीने से वे शिव के भूषण हुए और उनमें एथ्वी .धारण करने की शक्ति 
आयी । इस वाल्मीकीय के वाक्य से आप नागहार हैं । विभूति, भसित, 
भस्म, क्षार, रक्षा इन पांच नामों से युक्त भस्म को भाप धारण करते हैं। 
आपके हाथ में سوچ‎ और भाळ में अग्निमय नेन्न है । हे महादेव ! 
इस जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमें आप न हों। स्वण-रजता' 
दिका बीजभूत धन ga कद्दाता है । अतः कृप्यरूप जो आप हैं, सो 
आपको नमस्कार है ॥ २५ ll | 


तवापाङ्गस्पन्दों यदि भवति भव्यश्शुभकरः 
कंदाचित्कस्मिरिचल्ञघुतरनरेऽपि भवति 


स॒ एवेतल्लोकान्विरचयितुमल्पोपि स महान्‌ 5 
| STS सुरवर नमोऽनन्त शिव ते॥२६॥ ۔.‎ 


तथा यब्जाप्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां | * : 
ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति श्रत्यभिम्रायं 6٤8 
_ तवापाङ्गमिति । यदि लघुवरनरेपि तब छृपाकटाक्ष भवति स विरः । 
Rea: abad भवति अल्पोपि जन; महात्भवति यथा 3 
` विष्णवाद्या देवताः सर्वा रावणायाश्व राक्षसा! । जनकाथारच 
राजानो गौतमाद्या medan सर्व शिवप्रसादेन ऐहिकामुष्मिकं 
` सम्प्राप्य भोगान्झुस्वाथ चान्ते 68971 हेशिव! | 
सवषां 6)) ٔ 6, त्वय्येबेति बोष्यम्‌ । मध्ये 
` लिङ्गं सुधाश्वेत॑ وج‎ gl आकारो तरसा तत्र वागुवाच | 
रारीरिणी॥ ब्रह्मविष्णू मा विवादं कुरुतां वे 5" 
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38 श्रीविष्णुरुतं-- 
परम्पारं अधस्तादुपरि Ud t यो याति युवयोसंध्ये स श्रेष्ठो वां ii 
RI TE गतवान्त्रह्मा हंसरूपी तदा किलः 7 

: अघो S गतो हरिः। OEE तो प्रयत्नेन जातश्चोध्वेमघः mat: 

| ` त्यादिस्कान्दस्सृत्या अनन्तरूपाय ते तुभ्यं नम FA: 1 

uU — ۳۳۲ 


| जिनके कृपाकटाक्ष होने पर खराब प्रारब्ध भी उत्तम हो ۱ 
` और जिनके ma हो जाने पर उत्तम प्रार्ध भी फलदायक नहीं हो 


जद आप को कृपा का प्रभाव है। हे अनन्तरूपशिव | आप को में र | 
करता ۷۱۷ | 
KA ` दवेशं शिवमितरगोवीणसदणं 


٦٦٦15:5٥55 वदति चित्तेपि 
दुख FATA नरकमपि याति भ्रचमिदं 


पुष दवाराध्यामितणुण नमोःनन्त چ٤‎ 























महिस्नस्तोत्रम्‌ | ا‎ ANS 


RAAT अवन्तं देवदेवं इतरदेबसदृरां प्रमादाः कश्चिद- 
ल्पज्ञ; पुरुषः कथयति वा चित्तेपि मनुते तद्‌ भ्रुवं निश्चयेन सुदुःखं 
. लब्ध्वा अन्ते gd नरकं याति तथथोक्तम्‌--अन्यदेवसमंशुम्मयेः 
जानन्ति विमोहिताः । ते यातनामिमां آج‎ प्राप्लुवन्ति न संशयः 
| इति RET तथा--महादेवाधिकं विष्णं मनुते यस्तु मानवः 
| तस्य वंशस्य सांकय्यं मनुमेयं विपश्चितेति पाराशरपुराणोक्तथापि 


च सवषां देवभक्तानां 8086 अतः है أ4‎ 
शिव अनन्तरूप ! तुभ्यं नम gem ॥२७॥ 


| ات| 
हे देवेश | देव-दानव दोनों आपकी उपासना करते हैं। अतः‏ 
कोई नहीं है। जो पुरुष प्रमाद व _‏ چہ आपके सदश अथवा आपसे‏ 
और देवों के सरश अथवा और देवों से छोटा आपको मानते हैं, वे :‏ 
अतिशय दुःखको भोग. कर अन्त में 80 होते हैं। अतः 7٤ [‏ 
करके सबके आराध्य देव आप ही E. हे अमित गुणागार शिव तथा‏ 
अनन्तरूप | भापको में नमस्कार करता É. १२७॥‏ 


प्रदोषे रत्नाब्ये Kanaan . 
o  भवानीमारुढ Lie 8 

कृतंसम्यङनाव्यं 1 ؟1‎ 8 
प्रभाव; को वाऽयं तब हर नमो वीय शिव q Rell 


नन्विह 01+8 ध्या विद्याधरामरगणा- — 


"x 


| प्सरसाङ्गणारच येन्ये ۵۰۸۸ھ‎ सहभूतवगोः पराप्ते प्रदोषः | 
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° | _ ... श्रीविष्यणुकृत-- x | 
| | | i 

समये हरपाश्व॑संस्थाइति स्कोन्दोक्तथा शिवस्य सवे Ë 
प्रदोषेति । तथा च वाग्देवी Tare शतमुखो वेणुं queque 
. स्तालोन्निद्रकरो रमां भगवती ज्ञेय प्रयोगाडइता । विष्णुः साग्र 
चादनपडुदेवांस्समन्तात्स्थिताः सेवन्ते ang प्रदोषसमये देवं 
स्रेडानीपतिमित्यादिस्कान्द्स्सृत्या .पुनः--जगद्रज्ञायै 8 नटसि = : 
atta विसुतेति महिम्नोक्तया अपरञ्च जटोकटाहसंश्रद्ञ्रमन्नितिः 
म्पनिमेरोति तांण्डवोक्तथां भवानीं रत्नसिंहासने संस्थाप्य जग 
7۹۹ रवं नृत्यं करोषि इति वेदो quf तव प्रभावं 487 
जानाति तथा नमो बलाय च बलप्रथमनाय चेति रत्या सव 
٦٦75177 वीय्यंरूप।य ते. तुभ्यं नम इत्यर्थः Ren 
















_ भाचाथः। ` is 
SONNE ती 
| pd TERT पर भवानी को बेठाकर गन्धव, पश 

| T SU, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, देव, तथा अप्सरागण और 
` शके भूत पिशचादिगणों के साथ आप स्वयं जगत्‌ की रक्षा के लि 
| 0131 | सरस्वती: बाँसुरी बजाती हैं | इन्द्र वेण बजाते š 3 
ताली बजाते हैं। रमा भगवती m गान करती E) बिए 
भगवान्‌ TT बजाते हैं और सव देवगण अपना-भ : 

अदोष PA AT. 

प्रदोष काठ में पावती पति फा आराधन करते हैं। इस स्कन्द quii 
PMI सब के उपास्य देव आप हैं। ऐसा و‎ 
का प्रभाव कौन जान सकता às 22,88 E E 
is à ۱ सबको چچ‎ देने s . d 
Wei c NE ने वाळे और सबके | 
P आप हें । आपको में नमस्कार - D 0 

- 


पना बाजा | 
1 


2 
रता ٣ 
d by eGangotri. 
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| ub di मद्विम्नस्तोत्रम्‌ | 2o Pom 

| HAG: 1 393187 यानमवनिः ट 
_ Nee त चक्र निगमनिकरा वाजिनिकराः || 

पुरो ٦ न्ता 607 fm 20 

किमेवं चाप्येषो निगदति नमः पूण RARI | 


तथां जगतीन्तु रथं कुत्वा संयोज्य 77 
शिवस्य सर्वाधिपतित्यं परिपुणंत्वङच 705 Ea oo 
रिति। नन्विह यद्वाणोऽभुच्छ्वी पतिर्य॑स्यः यन्ता लोक्ेशोऽभूतस्यन्द्ं / 
भूस्समस्ता वाह वेदा यस्य चेकेषु जाता दग्धा प्रामास्ताः पुरास्त _ ( 
स्समः कः इति ब्रह्माणडपुराणोक्तया शिवस्य सवोधिपतित्व ` 
| www qasa gleis: रोषो. a: و‎ यानं दक्षि ×ط‎ 
| mema षोडशारं तथोत्तरमिति ہی‎ दादराकर्लायुक _ 
qA: रथस्य दक्षिणचक्रः एवं घोडशकलायुर्तशचन्द्रः वामचक्रः 
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| अपरञ्च रथाङ्गे چں‎ रथचरणपाणिः सर इति ETT विष्णु- न 
پا‎ वोणोभूत्‌ चत्वारो वेदा वाजिनः संजाता ब्रह्मा सारथिः इति 3s 
| वेदो वदति अत ayu शिव ! तुभ्यं नमो नमः ॥२९॥ M 





Soit 3 ० 
Yu M 


भावार्थः Oa 5५ 

त्रिपुर वध के लिये सुमेरपवंत आपका West हुआ था | शेष, ना 
घन्वा के तन्तु .33ع‎ पृथ्वी रथ हुई थी, स Ag रथ के चक्र ड्ये 5 
ये, चारो घोड़े बने थे विष्णु वाण हुए ये; मझा सारथी हुए थे, q 


< 
۹ 
81 M 
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४० | श्रीविष्णुकृत-- 


l. बात को ت3‎ सब कहते हँ | अतः हे पूणरूप शिव ! su) 

| में नमस्कार करता G IRRI “ 

| xS AE AR Chad 
WS सत्वोपेतं भवमनंघयुक्तञच रजसा 

। oa WU शुद्ध हरमपि शिवं 6 | 

7 TaN Kerana age یمج‎ 

17 भवमिति नमोऽनन्त शिच ٩ ॥ ३० 


O नन्वेवं तमसा कालरद्राख्यं रजसा कनकाण्डजम्‌ | TT 
विष्णं गुणातीतो महेश्वरेति भारतोक्त थया शुरात्रयेण ब्रह्म 
सा स्वयं Ricaa एवेत्याह-स॒डमिति । तथा-जारे 
ms विश्वस्य जगतो योनिवीजयों: । शक्ते: शिवस्य च पर 
x ات جات‎ ٦ भगवन्नेतच्छिवशकत्योः स्वरूपयोः 
DS ات‎ SEG यथेति ×11 
निश्चयेन सवंदेवभक्तानां MUS सदांशिवस्वैवेति बोष्यम्‌। ब 
RRA wan 
ष त स वच्चो 
स्मृत्या 7 " لو‎ TAN वे qu ब: प्रणवं विदुर 
کے‎ अतः है अनन्त शिव ] तुभ्यं नमः ॥३ | 


“Tar ' " LEA S 

भावाथ! DS 

> j e OUR 
"We l NU i 

" ` ' - E | 5 

E - 2. $ 2 








3 7 


| | - 2 : | 1 क ای‎ AI انی‎ गुण युक्त ति n "a. ` ا‎ » Y iio 
Ë 1 ` ४ धिक सा हे करता हे। e | 
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n ` š . ° हे Rn 5 A 9 aya ci à ۲ > s s s š Pi- 
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.महिस्नस्तोत्रम्‌ । pes 


जो आपका है सो तमोगुण होकर नाश करता | आप तीनों गुणों से 
परे निष्कल ब्रह्म और ओंडाररूप हैं। इस बात को वेद, उपनिपद, — ` 
भारत आदि सब कहते हैं 38 मकड़ी अपने शरीर से बहुत qu 
उत्पन्न करती हैं, फिर अपने में खाच ळेती है । Qà आप ही इस संसार 
का पालन, सृष्टि ओर संहार करके सबको अपने में جم‎ कर स्वयं (eeu 
दोकर रहते हैं ۱ हे अनन्त शिव | आपको मैं नमस्कार करता हूँ ۱ 


` जगत्सुप्ति बोध व्रजति भवतों 88 
| 5236 व्यापारं पुनरपि GIRT सकलम्‌ । 
बदन्यत्त्वस्ेय्य AAR सहसा नेति निगमो। ےم‎ ` 
चसत्यद्धा सब; शिव इति नमः स्तुत्य शिव ते ॥३२। ——— 


एवं सर्व जगद्यस्य रूपं द्ग्वासा तेन कोत्येते इति स्मृत्या ` 
शिवस्य सव कतृत्ब मस्तीत्याह-जगत्सुप्तिमिसि । यथैको देवः सवः 
भूतेषु गूढो मायी रुद्रो केवलो निष्कलश्चेति भर त्या तथा त्वत्तो हि 
जातं जगदेतदीश त्वय्येब भूतानि विशन्ति नित्यंत्वय्येव TÎ 
चिंलयस्भ्रयान्ति भूमौ यथा agak पद्यपुराणे i 
` रामचन्द्रवाक्याथोर्णनाभिः सृजते uad चेति स्त्या दे रिव! | 
सर्व जगत्त्वत्तो जातं प्रवृत्ति व्यवहारञ्च इत्वा पुनस्त्वय्येव लयं 
रजति त्वदन्यत्त्वत्मेरकळ्च अन्यत्क्रोपि नास्तीत्यतः स्तुतियोग्याय 0| 
- शिवाय कल्याणरूपाय तुभ्य नम इत्यर्थः 10 B 










. हे शिव | यह जगत्‌ आप ही से उत्पन्न होकर भाप ही मंरइताई | 
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४२ | भ्रीविष्णु कृत — P 


और सब व्यापार करके पुनः आप हो में लय हो जाता है । अन्य qu 
कोई आपका प्रेरक नहीं Š सवके प्रेरक आप ही हैं। ऐसा वेर 
'' ` निपेध सुख करके वारम्वार कहता है। सतर साक्षात्‌ रूप से जगत्‌ में 
जि आफ होकर wiz रहते दे. । अत; आप दिगम्बर | जापहो से जार 
1 _ उत्पन्न होकर आपही में रहता Š पुनः आप ही में लये हो जाता हे | ऐवा 
1 š रामचन्द्र का मी वाक्य Š | जेते मकरी अपनी देह से बहुत सूत्र उत 
Bh करती है पुनः भपने में खींच छेती है । वैते ही सब जगत्‌ आप से हुना 


1 1 5 है। ` घुनः आप ही में ल्य हो जाता Š । अत; स्तुति योग्य जो भाप री). 
DE सो आपको सैं नमस्कार करता Š ॥३१॥ | 


तबैबांशो भानुस्तपति विधुरप्येति पवन! 


कि ٦۹٦۹٦ eder सलिलञ्च rath | 
.ےب‎ सकलधुरवगस्य सततं -/ 
PE NIS बसि हि नमो वेद्य शिव ते (138) 


i3 E tin आदित्यससमभूतसोमात्सोमाङ्विल्ब; प्रजायते 1 8 

E em Ta تھ‎ Ma सराकेति केनोपनिषच्छ त्या तथा भीष 

. EFT पवते भोषोद 

LS PME کک مت ہیں‎ 7. EAT: एता > 2 द्यति सूय्ये भयाद्रिनश्च चायुरच Tg 3 
Tapak چا‎ ति पवन "WERT ۹٤+ 3 
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< 





| महिस्नस्तोत्रम्‌ | 23 
m त्वां नियुक्ते रजोगुणेः | सत्वेन ada विष्णु त्वां प्रेषयति केशव ॥ 
ब! अतः स्वतन्त्रता विष्णोय वयोनोस्ति कश्चन इति ॥.स्कान्दस्सृत्या तथा 
3 | 


j| ` तपस्तप्त्वा कतुंकृत्वा wer दानान्यनेकशः न eT यतो 
| लोका गभेवासं सुदुस्सहम्‌ स. कथं भगवान्विष्णुः ۰ 


सा जनादन ॥ इति देवीभागवतोक्तयापि च देवानां स्त्रतन्त्रता नास्ति 
Q| खतन्त्रस्त्वमेवासि अतः हे वेदवेद्य शिव ते तुभ्यं नम इत्ययः ॥३२॥ 
E O आवार्थ। وی‎ 
क... | "o 1 
j| दे शिव! आप ही के अंश से सूच्यं उत्पन्न होकर ताप देतेदे। 
| चन्द्रमा भी आप ही की आज्ञा से 77 चढते हैं | बायु ١۱ 


| अग्नि बरते हैं। जळ बहता दै ganda सव आपहीको | 
|| star के भीतर हैं । स्वतन्त्र नहीं हैं । स्वतन्त्र एक आप ही हैं। वेद Q 
/ ... भी किला है कि सब उन्हों की आज्ञा के भीतर Ë 1 उँकार का भी वचन > 
| प "मह्या विष्णु के प्रति है कि हे maq और विष्णु | तुम दोनो स्वतन्त्र नहीं E. 4 
"> हे देवी भागवत में भी कहा है कि तप-यज्ञादि कसे करके मनुष्य परमेश्वर 3 | 
से यही प्रार्थना करता है कि मैं गर्भवास के दुःख से मुक्त हों जाऊ । 
सो विष्णु भगवान की गभेवास में. रुचि क्‍यों हुईं ? भतः वह भी स्ततश्र ; 23 र 


नहीं हैं। हे वेद वेद्यशिव ! आपको Š नमस्कार करता हूं MAAN 


नप्रो रुद्रानन्तॉमरवर नमः शंकर विमो। | 
नमो “गौरीनाथ त्रिनयन ؤ٤8‎ : 3 














£ 
















४४ E |.  श्रीविष्णुकृत॑-- 
अथ ब्रह्मविष्णुमहेशानां स्रा च प्रभुरेव चेति भारतस्मृत्या || 
शिवस्य सबदेबंमयत्वं 1آ‎ आह-नमो रुद्रायेति । रदु آتع‎ 
‘RIT तद्रावयति नः प्रसुरित्यादिस्मृस्या अथवा . Cue 
यस्सव्बोन्स्वस्मिन्भक्तिविवर्जिवानित्यादि स्मृत्या रुद्राय नम इत्यथ 
तथा वाराइरूपमासादय अघो द्रष्टुङ्गवो ۵۰۰ 18 
रूपी तदा किंल इत्यादि स्मृत्या अनन्ताय पुनर्नम: देवदेव महादे 
विश्वस्य जगतः पते इति स्मृत्यां अमरवरायं तुभ्यं नमः तथा १ 
कल्याणं करोतीति शंकराय सर्वान्देवानीराते जननीभिः परमशंहि 
भिरित्यादिश्रत्या विभुरूपाय गौरीनाथाय नमः وو‎ महार 
553٥578 जगदिति स्मृत्या त्रिनेत्राय नमः । शिवे त्रातरि। . 
भक्तानांकव भय शारणषिणासित्यादि स्कान्द्स्मृत्या 71, 
5 م00"‎ वस्तु ٦535 सदाशिवः । अयत्नेनैव जाना 
71558185: ॥ इति स्कान्द्स्सृत्या सवठ्यापक्राय ۱ 
TT: पतिहरिदित्यादिस्म्रत्या श्रीकराय अघहराय नमः | 


 भालाइमालसम्झुतरिचत्रमाबुर्भय बर)‏ وہہ 
ELE T भरान्तस्तद्चन्तरमित्यादि शिवहरस्यो‏ 

٦٦٦ तथा 515537۰۵ जन्मजन्मार्जि 
गन्न जावि शरण देही शिवपदाम्बुजमिर यादि. स्मृत्या 


T संब्याय ते तुभ्यं बार वारं 


E Or 
¿ 
I 


— 
Ut. š کے‎ 1 ° 
ES SS IC ۔‎ 
ہے‎ IT ws ^* oye 


 देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिव शिव | श्रीमन्तस्ते भवन्त्येव 4 





Kia विदधति Ne प्रणितामित्यादिमहिस्नस्मृत्या मर्व | 
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महिस्नस्तोजम्‌ । ४५ 
2 | 
ATT: d 


आप अंपनी भक्ति से विसुख जर्नोको qora हैं अथवा रु नास दुःख 


| का है, तिसको.जो द्रावण करे अर्थात्‌ नाश करे उसको रुद्र कहते हैं । अतः 


हे सद्र ! हुम आपको नमस्कार करते हें। त्रह्मा-विष्णु ये दोनों आपके छिंग 

कां अन्त पाने को गये, किन्तु xd होकर लोट आये-उन्हें अन्त नहीं ही 

मिला | अनन्तरूप जो आप हैं, सो आपको नमस्कार है। हे शंकर ! | 

हे गौरीनाथ ! हे त्रिनयन | आपको नमस्कार है। हे शरण्यांप्रिऊमछ ! 
आपको नमस्कार Š 1 जगत्‌ Ñ जो कुछ काय्यं होता है, सो सव 

आपके सन्मुख होता हैं, अतः ٤ हैं। ब्रह्म-विष्ण्वादि देवों का 

जो विभव है सो सब आप ही का दिया हुआ है । अत; लक्ष्मी को देने 5 
वाले आप Š | हे कासनाशक ! हे पापारिन्‌ ! आपकी जय हो-जयहो। | $ 
हे adaa दिव ! में आपको वारम्वार नमस्कार करता हू a 


ति 
महादेवामेयानघणणग्रामसतत 
a नमो भूयोभूयः पुनरपि नमस्ते पुनरपि । 


Cas 

PE E 
( 
+ M 





पुराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव Fi | _ 
नमो भूयो भूयः शिव शिव नमोऽनन्त शिव 8 


तथा च न समो न परस्तस्मान्महादेवेति कीते नादित्या दिस्मृत्या 
















E ; ` INERT: स सुदर्शनचक्रदः इति. काशीखण्डे विष्णु 57 
'' ` , एवम्भृतं शिवं वारं वारं पुनरपि वारम्वार नमस्ते । क मे सुजा 
पववराजसारा क दानवः :تچ‎ सत्वहीनः इति स्कान्दस्पृत्या 


REC! पुनरपिभूयोभूयः नमस्ते तथा च यस्यामतं न fig: 
घरासुरगण। देवाय वस्मै नमः इति स्मृत्या अनन्ताय ते तुमं 


; ° 
vov 


2 


MN नम इत्यथः ॥ ३४॥ 


1 
E LE 
X 

"_ E 

PR. 


न्न‏ . ` | 1۹۳ا 


हे महादेव | आप अमेय अर्थात्‌ 
णगसमूह आप में हैं। अत; 


पुन; बारम्बा 
نت ہہت‎ करत हृ | हे त्रिपुरारी | पुन; वारम्वार sr 
नमस्का | न्त A | 
"त शिव | ga: Š आपको नमस्कार ٣٣٣۲ 


۹٥۷۷ ۸م‎ ष्टिकणिकाः | 


) — uve पयि सिकतलेशा; ڈو‎ 
0 ames गणारचाररसने | 
d चरशाखा लेखनी स्यास्कज्जञल 6 
dag ا سر‎ लिख 6 गृहीत्व yaa i 
थनासम्भवं 7 गरेन याति इत्या کت‎ TON 
bs ता RRR | कदाचित Be 
۳۳۹۷: Ya 


प्रमाणरहित हैं और सब TN | 
हम आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं x 


3 














| 
| 
| 
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LJ t 1 s 2 


3€ 


` अपि कनचिदूगण्यन्ते परन्तु तव महिस्नः गणना असम्भवः | 
यथायस्वा वेधा वेद्‌ नो नेव विष्णुनों वा वेदा बेद नो नैव बाणी त॑ 





>® V - 


4५122 


महिस्नस्तोत्रम्‌ ١ 


देवेशं माडशः कोल्पमेघा anakan विश्वनाथमिति 


.. अक्षांण्डपुराणे व्यासोक्तथापि बोध्यम्‌ ॥६५॥ 


ANA: | 


हे शिव ! कदाचित्‌ दृष्टि की बंद कोई गणना करे तो कर सर्ता है 


` | . शौर कदाचित्‌ गङ्गा सिकता कण गिनने में बहुत लोग gue हो 
M सकते हैं और maqi को भी ज्योतिष शाख द्वारा गणना होता सम्भव Ë 
||... परन्तु आप की जो अनन्त महिमा Š, उसका अन्त G नहीं पाया 
3 रद ओर न पाने की सम्भावना ही है ॥३५॥ | 


supp 8. ia 


कृताः म्बः पे 1518179185 18 


शिव: asean शिवशिवमहेशेति च जपन्‌ | کت‎ 


कचिल्लिङ्गाकार शिवशिव बसामिस्थिरतरम्‌ ॥३६॥ 


"fug कृतज्ञो मुच्यते कल्पे तथान्ये वारतस्यत; | महापापोप- 00 
| पापेभ्यो मद्रोहेनेव निष्कृतिः ॥ meatg मोचकस्तेषां न यमो भरो ۰ 
| नद्दीति शिवरहस्योक्तस्पत्यर्थ .दृर्शयन्नाह-प्रमादांदिति | अथ | 2 
| रिषलिङ्गाचेन साम्याद्विष्णुरूपादिपूजनं Tg मो दान्मद्द्रोइ | 
|. . परमो मतः इति स्त्या ये केचद्विषिहताः प्रमादवशात्‌ و سھ‎ 


کے < 2 رن 
A,‏ ی۹ 


NT 





Ex 234 ain 


A i 8 ade A P TINT DD Tw 

ndm وکا‎ 01%,» | EE 

— - ez S : 5 S ےت‎ n. 
فسا‎ 


a 
کک و کک‎ १२१८ 
























शिवभक्त या शुद्ध यन्तीत्याशयः | तद्ययोक्तमू--कृत्ना 8 
हत्वा विप्रशवन्तथा पायात्समाभिते लिङ्ग सुच्यते नात्र संशय! 
इत्यादिस्मृत्या 1 x 


| SUITS | 


हे महादेव | प्रमादवश जो आपकी निन्दारूपी अपराध FAR 
(निन्दा वही है कि ओर देवों के बराबर शिव को मानमा अवेकि 

: 23٦51183107 धारण करना) उन भाग्यहीन पुरुषों का अपराध 1 
आपके नामस्मरण पूजन से ही दूर होता है । अन्यथा सैकड़ों اہ جد‎ 
करने से नहीं दूर होता । विष्णु भगवान कहते हैं--हे शिव | शिव नाग 
33 — जपत हुये अनन्य शिवभक्त होकर कब एकान्तचासी Asa, qü 


हमारी प्राथना है ॥३६॥ E 
i 


7 इति स्तुत्वा शिवं विष्णु! प्रणम्प च HEHE |, 3 
` ` निविएणोन्वभचन्सन््रं कृताञ्जलिपुटः स्थितः UR 
तदा शिवः शिवं रूपं आदायोबाच ` ا1۱‎ 
_ भीपयन्नसिलान्धूतासमेधगस्मिरया गिरा. al 
SE मदीयम्परमं रूपं कथ ज्ञेय ques ॥ 
E. E Mm वेदेरपि ज्ञातमित्यु कत्वान्तदेधे शिवः (RE I 
Ps T नन्वेवं प्रकारेण बिष्णुः शिव | 


= सुत्वा चार वारं प्रणम्य A : 











T महिस्नस्तोत्रम्‌ । OOR 
al कल्यांणरूपमादाय मेघगम्भीरया वाण्या विष्णं प्रत्युवाचेति 
र| परमाथः ॥३७॥ ॥३८॥ 
a अथ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति श्रुतिप्रोक्त मदीयं रूपं वाङ्म- 
. नसावीतं तथा वेदैरपि न FT aT 1۳: कथं शेय 
| मित्युक्त्वा अन्तहितोऽभूदित्य्थः॥ ३६ ॥ š 
{ 3 
: ATITA: : 
wi इस प्रकार विष्णु भगवान शव की स्तात और बारस्वार प्रणाम 5 
ñ ` करके हाथ जोडकर बैठ रहे और शिवकी अनन्य भक्ति को हृदय में धारण 
| करके ध्यानसग्न हो गये ॥ ३७ ॥ | 
ë इसके बाद शिव कल्याणरूप धारण कर अखिल ब्रह्माण्ड को ga. [ 
| करते zç ब्रह्मा-विष्णु के प्रति मेघ के सदश गम्भीर quit. से 
बोले--॥३१८॥ - : 
तुस सबके qur ew पुरुष हमारे रूप को नहीं जान 8٢ ११७ 
इमारा दिव्य रूप जो. है, उसको वेद ने भी नहीं जाना! ऐसा कहकर | 
Jj `ततः पुनविधिस्तत्र तपस्तसँ समाचरत्‌ । d 


बिष्णुश्च ] 7۹۹ ज्ञानाथमतियत्नत+ 1۱ 


| ` तादशं शिवमेवेच्छन्पूनयित्वा वसाम्यहम्‌ | न 
j 0 नारा शम्भं ۷ 


MT 






















wË x لی‎ Xs eere — x 
त्वयापि शांकर fy पूजनीयं प्रयत्नतः । ` | | 
हायेबान्यदेवानां . पूजनं शेष सवदा ND 


इति औशिवरहस्पे सप्तमांशे Reged ۸۰۸۷۴ 
Caf beo «qum | 


RST | 
EN ٥٦٦٦51751 विष्णुश्व शिवतत्त्वज्ञानाथ अति यत्नेन पुन 
EÊ Fa II Bo ॥ ब्रह्माण॒म्प्रति विष्णुः 6-7۳ 
- ज्ञानाथे शिव सम्पूज्यात्र वसामि। epi स्मृत्यन्तरे विश 
3۴۰-۹687 मम शैवत्नतस्य (š! sara 
देवेश शम्भुम न प्रसीदतीत्यादिस्मृत्या - देवानां मध्ये शिव 7 
کت‎ 'नान्यम्पूजयामीत्य्थः- ॥ ४१ ॥ وق‎ । सर्वान्देवान्बिहा. 
۱ त्वयाप यत्नतः शिवलिङ्गं पूजनीयम्‌। यथोक्तम-शिवान्यदेवास्तत | 
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तदानीमेवास्य 2 ا‎ 
` षरानन्दाकारा पॅररिवपरा se द à ipe 
ہج نوچ‎ मरुत इह नाडीगणचु n 
निर्या tê दहनमपि موا‎ a 
aga 68 ٦ wert 
san महायोगिसमयी.॥ ३ ॥ 
pe निजा णें सा चः मुनगी। 


e वस त नवकले ۱۱ 
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TATAN: पवनगगने तत्प्रकृतयः 
स्थितास्तन्मात्राप्ता विषयदराक मानसमिति | 
तथा माया विद्या तदनु'च महेशश्शिव इत: 
प्रं तत्वातीतं मिळितवपुरिन्दोः परकला ॥. ५ ॥ 
कुमारी यम्मन्त्रं ध्वनति चः ततो योषिद्परा | 
تچ‎ त्यक्त्वा रोति स्फुंटतिः च महानीलपतगी | 
ततः ٦۹۶۹٢ भजति दृहराकाशकमले . 
x सुखासीना योषा ۱۹ मंवसीत्काररसिका ॥ ६ ॥ 
T ते कोढाः कुङगृहामिति प्राहरपरे 
चतुष्कोणं प्राहुस्समयिन इभे बैन्दवामिति ۱ 
सुधासिन्धोस्तस्मिन्‌ सुरमणिगृहे सूयशशिनो- ` ` 
S e रइमीनां समयसहिते त्वं विहरसे ॥ ७ ॥ 
खण्ड त. चक्रे शुचिरविशशाङ्कात्मकतया ` 
78-5 खण्डकाहितिः । 
एथिव्यादौ 'तत्वे एथगुदितवद्धि परिवृत्तं. 
“ 'भवे्मूल्मधारात्‌ Sf तव पट्चक्रसदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
158ا‎ Ig: शतमपि कला; षोडश रवे: . 
प Q 957۸31 ! 
महाकौलेस्तस्मान्न हि तव शिवे कालकछना ॥ ९ 1 


3 


त्रिकोणशाधार fA 
3 wq. स्वाधिष्ठानं, पुनरपि D मणिपुरम्‌ । 
نے‎ ते संवित्कमलमथ 77 | 
لیم‎ स्यादाज्ञा शिव इति ततो वेन्दंवगृहम्‌॥ १० ॥ 
त्रिकोणे ते वृत्तत्रितयामिभकोणे वछुदळ 
कळाश्रं मिश्रारे भवति भवनाश्रे च 88:۱ 


| 
ad निवसति | 
aa Qa ۹۳۰۰ 


तदनु च 
ee तदनु च erat तयोः | 
यो o हि सरणी सगव ॥ ps 
mm 
emm p SAC US 7 
qui den भवत सु Pul 1 


agii तेषां भवति Mert 
17 wipe 


Anê, men dau Ue xe سو‎ iii. > Moesia ni ? 5 
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मवत्येक्यं षोदां भवति भगवत््ास्समय्िनां . 
मुरुत्वत्कोदण्डझातिनिययुतमास्ता समरुति | 
भवत्पाणिनातो दुशविध इतीदं मशिपुरे 
मवानि अक्षं तव. वपुरुपास्ते न परम्‌ 04 Il 


` भवानि श्रीहस्तैवहासि, फणिपाश साशिमग्रो 


— भय द्वाम्यां मद्राम 


_ 2780 ۸ च कराम्यां 
۲۹890 ॥ १६ ॥ 
یق‎ त्रिभिरपि शरं समुद १६ 
TA ٦٦3٦٦ समभवत ) 


نہ کسی 


रो मारो गर, हश गी 1 १८ Il 
Rae qu: MA रः इतति | 
89:385 


IAI रय इति च रुः) १७ | 
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त्रिखण्डे aaa ۹۱81۷70۸7۸" 
स्वराश्वन्दे CT सवितरि कलाः कादय इह | 

यकाराद्या 58559 कपयुग बेन्देवणहे | 
निलीनं सादाख्ये शिवयुवति RATT I २० ॥ 

ककाराकाराम्यां खरगणमवष्टम्य निखिल 
कठाप्रत्याहारात्‌ सकंल्ममवद्‌, व्यज्ञनगणः । 

त्रिखण्डे स्यात्‌ प्रत्याहरणमिदमम्वकपयुग | 

_ . क्षकारश्चाकारोञ्तरतनुतया चाक्षरमितिं॥ ९१ ॥ 


Rami श्चुत. इह ऋषियेस्य च मनो. ` x 
रयं चाभेः सम्यक्‌ श्रुतिशिरसि 6 | | 


हित्वा चास्या 
٭‎ 2 भवत्याः संमयिनाम ॥ २२ ॥ 


त्युचाम्युक्त 
= सरधाया निविशते 


शग यत इह ۳۷ शशिकला‏ دجہ 
च शुभे à‏ جج त्रिखण्डे 5 निवसति‏ 
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हेड 1अन्डुवंगाष्टकामिमदळं शाम्भववपु 
_ ٦وک‎ शकत्थितमनुभयं झक्तिशिवयो: | 
निशाद्ादशोद्या: श्रुतिनिगादिताः पश्चदशधा 
भवेयुनित्यास्तात्तवजननि मन्त्राक्षरगणा ॥ २५ ॥ 
इमास्ताः. षोडश्यस्तव च सरघायां शशिकढा- 
स्वरूपाया छीना निवसति तव श्रीशशिकढा | 
` अय पर्याहारः श्रुत इह कळाव्यज्ञनगण | 
PARNER: स्वरगणमशेषं कथयाति ॥२६ N 
भकारः पद्चाशत्कल इति हरो कैनदवगुहं 7 
WRITES स्याज्जननि तव नामाक्षरमिति । 
भवेत्‌ पूजाकाठे मणिसचितभूपाभिरमित 
TTT भवति मणिपर सरसिजम्‌ ॥ २७ ॥ 
वदन्त्येके वृद्धा मणिरिति जलं तेन निबिडं 
TCU aê मणिधनुरितीदं समयिनः | 
- अनाहत्या नादः 'प्रभवति सुपुस्राधवेजनित ` 
स्तदा वायोस्तत्र प्रभव E: समयिनः ॥ २८ ॥ 
तदेतत्‌ ते संवित्कमळमिति संज्ञान्तरयुमे 
2 भवेत्‌ संवित्यूजा भवति कमछेऽस्मिन्‌ समयिनाम्‌ 
Agama चक्रे वियढुदितमाह i म 
सदा पूर्वो देव: शिव राते हिमानीपमतनुः ॥ २९ IT 
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त्वदीयेरुद्योतिभव॒ति च 3۹317785۹. 

भवेत्‌ पूजा देव्या हिमकलकठामिः 1 
सहस्रारे 70 

8830101۳۰ भ्रमति 81۹ समायेनाम्‌ ॥३० ॥ 
कलायाः ETT: ۱١۶1 सहितं 

त्वदीयैः पीयूपैः पुनराधिकमाहादिततनुः | 
सिते पक्षे सिद्धास्तिथय इह 258ج‎ च समा 

यदा चामावास्या भवतिं नहि पूजा समयिनाम्‌ ॥२(॥ 
अतः TE पक्षे. प्रतिदिनांमेह त्वा भगवतीं 

निशायां सेवन्ते निशि चरममागे 1۱ 
डाचिस्स्वाधिछाने ۴ सेवित्सरसिने | 
` दाशी चाज्ञाचक्रे हरिहरविधिग्रन्थय इमे ॥३२॥ 


इडायां पिङ्कळ्यां चरत इह तौ 
: तमस्याधारे मिळिते। सा RAM | 


तदाज्ञाचक्रस्थे 7 रविनिम 


721 , -.‪0*٭* 
gredi 1 gan ۴۱‏ 


Er शततम ॥ ३१४ ॥ 
2۲8981 Papan 
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ततो गत्वा ज्योत्ल्रामयसमयलोक-समायिनो . .. 

पराख्या: सादाख्या .जयतिः 88 मिलिता | 
सहस्रारे पञ्चे शिंशिरमहसां निम्बमपर . 

तदेव श्रीचक्रं ۹۸۸ جج‎ बैन्दवामिति. ॥ ३५ ॥ 
वदन्त्येके सन्तः परञ्िवपदेः तत्वमिलिते ` 

ततस्त्वं षड्विंशा भवसि शिवयोर्मेछनतपुः | 


तिसण्डेऽस्िन्‌ veni परमपदपर्यङ्कसदने x | 
परे ٦7۰87۸7۸ चतुत्यैक्यकळ्नात्‌॥ १५१५॥ | 
महावाहिवह्ण Ie दिङ्‌ मरुति द्रि... . | 
कला मन्व हशि. वसुरधो Nee y । ` x 
न्यिस्तदुपरि igi. ooo | 

„ “हाच अक भवेति MAAN ॥३७॥ | 


पडब्जारण्यैस्त्वा समाथिन: इमे पञ्चकसमां ` | 
Im सविद्रूपां ES KTI 
۰37775۴ eut .. 

: ٦٦٦۸8 maqaq २ 
| Ter निलयः भगवति. तवाधारसदनात. ॥ २८ ॥ 
भवत्साम्यं केचित्‌ त्रितयमिति: कौरुप्रभतय == 

परः Teres चेत्यप्रामैदमाहु; gaa 
कियावस्थारूपं eRe O O 
B uL A FARE N ३९ ॥ 
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वशिन्याया अष्ठावकचटतपाद्याः NENA: 
` स्ववगेस्था; स्वस्वायुधकलितहस्ता eie: | 
यदा वगी वर्णप्रचुरतरबो याभिरभर्व-. ہے‎ “ 


स्तव प्रस्तारास्ते त्रय .इति:जगुंस्ते ٠۹۰۱ ४० ॥ 


एता अपिः च 117 
e क्रम इति रहस्यं ۱۷ 
अवेन्मूढाधार तडुपरितनं चक्रमपि तद्‌. ` ` 

ga आ 60 

तदेतत्‌ tert 
3 भवत्या TATE मतमपि परित्याज्यमुमयन्‌ ॥ के uo 
وو‎ RETÎ भगवति 03٤1 

स्तवं "٤7٦ मवन्मूहसदने 


rd ति मस ल Weal . 


۱ 
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भवेदेतचकऋद्वित्तयमातिदूर समयिनां ; 

MESRA तदनु सणिपूराख्यसदने | | 
त्वया सष्टेवारिप्रतिफलितसूर्यन्डुकिरणै- E 
ee: TT 8798.0787 ART: ॥ ४५ ॥ 

अधिष्ठानाधारद्वितयमिद्रमेवं EE 5 
सहखाराज्ञातं मणिपुरमितोऽमृद्दशञद्लम्‌ | - 
हद-भाजान्मूखान्पदुलमभूत्‌ स्वान्तकमलं ` :.. . 
RARER जगढुत्पतिकत्यस्‌ ॥ ४१ ॥ | 
eT बिन्दुभेवति sr et ` : 
ETT जगदिदेमोषं सकरणम्‌ | 
ततो TTT RTE 
1-2 तंद्रिति OT श्िन्दुरभवत्‌ ॥ ४७ fi 


तदेत बिन्दोयेदेशकमभवत्तत्मकृतिकं | 
8چ‎ Seri ا کی‎ aaae | 3 








इति प्राहुः प्राज्ञ कुलसम्रयमांगैद्यविद x 
` ` महान्तः सेवन्ते- بعد سس‎ | 


farmi नित्यामस्रतअरिकामैत्दवकलाम्‌ || ४९ ॥ 
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pde euet ۱۹۵۰.۱ eem 
ç پیج‎ श्रीचक्रं मनुरपि च 18 मिलनम | 
तंदैक्यं षोढ़ा वा भवति च ARN च तथा 
तयोस्साम्यं पञ्चप्रकृतिकमिर्दे 1 
उपास्तेरेतस्याः 1٤ Mao 
तदेतत्‌ कौलानां ۴ فا‎ ۱ 
रे qup सुमगसुमगेदेति کو‎ aras 
p deng यत्‌ तदिह तव تا‎ 
अतस्ते संसिद्धा EU گا‎ hs 
कराक्षन्यासङ्ञात्‌ TET | 


सका चरे 88 
तया विद्धो योगी wr नात इति ॥ ९९ 1 


दिवा भानू. 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीपरशिवामिन्नाय परमेश्वराय नमः ॥ 


॥ अथ नटेश्वरा्टकप्रारम्भ: ॥ 


सदश्चितमुदश्चितनिकुश्चितपदं झलञ्झढंचलितमञ्जकटक 

. पतञ्जलिद्दगञ्जनमनञ्जनमचञ्चलपर्दे जननमेश्जनकरम्‌ | 

कद्म्बरांचिमम्बरवसं परममम्बुदकद्म्बकविडम्बकगलते 
चिदम्बुधिमणिं बुषहृदम्बुजरविं परचिदम्बरनटंह्ृदिमन ॥ १ 
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ह्रं लिएरमञ्जनमनन्तक्कतकङ्कणमखण्डद्यमन्तरहितं 
विरिश्वसुरसंहतिविचिन्तितपदं तरुणंचन्द्रमकुटम्‌ | 4 

परंपदविखण्डितयमं मसितमण्डिततनु मदनवञ्चनपरं 
Perg प्रणतसञ्चितनिर्धि परचिदम्बरनटंहृदिमज || २ 


अवन्तमसिछंजगदमङ्गगुणतुङ्गममतं waf सुरसरि- 
तरङ्गनिङुरुम्बड्ृतिलम्पटजटं शमनडम्भहरणं भवहरम्‌ | 


शिवे दरादिगन्तरविभुभ्मितकरं करलसन्मृगशिशुं पशुपति 


ह्रं शाशिधनञ्जयपतङ्गनयनं RENTER भज ॥ ३ Il 
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मुकुन्दविधिहस्तगतमद्दललयध्वनिधिमिद्धिमितनतनपदम्‌ | 

शक्कन्तरथवह्विरथनन्दिमुखदन्तिमुखभङ्गिरिटिसङ्घनिकट 

` सनन्दसनकप्रमुखवन्दितपद परचिदम्बरनटंहृदि भन ॥ ४ ॥ 


अनन्तमहसं तिदशवन्यचरण ۰۹ 
कबन्धवियदिन्द्ववनिगन्धवहवह्विमखबन्धछुर विमञ्जवपुषम्‌ | ° 
अनन्तविभवं त्रिजगदन्तरमणिं ल्लिनयनं त्रिपुरखण्डनपरं Es 

सनन्दमुनिवन्दितपदं सकरुणं परचिदम्चरनट हृदि भन ॥ £ 
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` अचिन्त्यमलिवृन्द्रुचिवन्धुरगलं तुहिनकुन्दनिकुरुम्बधवला 
सुकुन्दसुरबृन्दवलहन्तृक्कतवन्दनढसन्तमहिकुण्डल्वधरम्‌ | 
अकम्पमचुकम्पितरति सुजनमङ्गलनिर्थि गजहरंपशुपति 
٦٦5430 प्रणतरज्ञनपरं परचिदम्बरनटं ERAT || ६ ॥ 


परं सुरवरं पुरहरं पशुपति जनितदन्तिमुखषण्सुखमःु 
सुं कनकपिङ्गळजटं सनकपङ्कजरविं सुमनसं हिमरुचिम्‌ | 
असङ्गमनस जळधिजन्मगरलं कबलयन्तमतुलं गुणनिधि 
सनन्द्वरद्‌ं शमितमिन्दुवदनं परचिदुम्बरनटं इदि मन ॥ ७ 
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अज RRA झुजगपुङ्गवगुण ٠۹8۹ करलस- 
त्कुरङ्गरथुटङ्कपरशु रुचिरकुङ्कमरुचि डमरुकं च दूधतम्‌ | 

नमदवन्ध्यफलदं निगमबरुन्दतुरगंनिरुपमं‏ 88ہو 
सचण्डिकममु HER dea पराचिदम्बरनटंहदि भन ॥ ८‏ 


अनङ्गपरिपन्थिनमज क्षितिधुरंधरमळ करुणयन्तमखिलं 
` FRAT दधतमन्धकरिएुंतत मिन्द्रसुरवन्दितपद्‌म्‌ | 
उद्ञ्चद्रविन्दकुळनन्धुशतबिम्जरुचिसहतिसुगन्धिवपुषं 

पतश्चछिचुतं प्रणवपञ्जरशुकं परचिदम्बर्‌नटं हृदि मज ॥ ९ ॥ ` 


@ 
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سے نے 
इति रूतवममु मुजगपुङ्गवक्कत प्रतिदिनं पठति यःकृतमुखः‏ 
सदः प्रसुपदद्वितयदशनपद्‌ सुललित चरणश्वुङ्गरहितम्‌ |‏ 
सरः प्रभवसम्भवहरित्पतिहरिप्रमुखदिव्यनुतशाङ्करपदं‏ 
स गच्छति परं नतु जनुजलनिर्धि परमदुःखजनकं दुरितम्‌ ॥‏ 


इति 231۹13638 विरचितं 


नरेश्वरा्ठकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ 2811851631 नमः ॥ 
॥ 2135113181818: 


कुन्द्सुन्द्रमन्दहासविराजिताधरपल्धवां 
इन्दुनिम्चनिमाननामरविन्दचारुविलोचनास्‌ | 
चन्दनागरुपङ्करूषिततुङ्गपीनपयोधराँ 
_ चन्द्रशेखरवछ्मां प्रणमामि शैलसुतामिमाम्‌ ॥ १ ॥ 


e 
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दाडिमीकुसुममज्ञरीनिकरसुन्द्रे मद्नमन्दिरे 
यामिनीरमणखण्डमण्डितशिखण्डिके तरलकुण्डले | 
पाशमङ्कुशमुदृश्चितं दधति कोमले कमललोचने 
तावके वपुषि सन्ततं जननि मानसं भवतु मामकम्‌ ॥ २ 


हारनूएुरकिरीटकुण्डलविभूषितावयवशोभिनीं 

कारणेशवरमो छिकोटिपरिकलप्यमानपदपी | 
काऊकालफणिपाशबाणधनुरङ्कशाभरणमेखळां 

फाल भूतिलकलोचनांमनसि भावयामि परदेवताम्‌ p ३ 
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स्मेरचारुमुखमण्डलां विविधगण्डलम्बिभणिकुण्डलां 
हारदामपरिशोभमानकुचभारभीरुतनुमध्यमाम्‌ । 
वीरगवैकलनूपुरां विविधकारणेशपदपीठिकां 
मारवेरिसहचारिणीं मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ $ 
गन्धसारघनसारचारुनवनागवछिरसवा सिनीं 3 
मन्धरागमधुरां वराभरणसुन्दराननशुचिस्मिताम्‌ । 
711169111111114 
मिन्दिरारमणपोदरी Haft भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ५ 
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छुण्डलत्रिविधकोणमण्डलविहारिणींपरिविका; [۴ 
पुण्डरीकमुखभेदिनी तरुणचण्डभानुतडिदुज्वलाम्‌ | 

मण्डळान्तमणिपीठिक्रामृततरङ्गिणी तरणरूपिर्णी 
मण्डलान्तमणिदीपिकां मनसि भावयामि परदेवताम्‌ || š 


कालिकातिमिरकुन्तलान्तघनभुङ्गमङ्गलशरीरिणी 2 


चूलिकाशिखरमाढिकावलयमछिक्राकुसुमसौरमाम्‌ | 
वालिकाचतुरगण्डमण्डलमनोहराननसरोरुहां 
311571115871871 मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ७ 
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भूमिभारधरकुण्डलीन्द्रफणिबद्धभूवलयपीठिकां 
वारिराशिमणिमेखलावयववहिमण्डलशरी रिणीम्‌ | 

हारिगन्धवहकुन्तलान्तघनशेखरींच परमात्मिका 
चारुचन्द्रछुविछोचनांमनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ८ ॥ 


sa 
वारणाननमयूरवाहमुखदाहवारणपयोधरां e 
वारणाधिपतिसुन्दरीं चतुरशेखरीकृतपदाम्बुजाम्‌ | 
वारणाधिपतिपश्चकप्रकृतिकारणप्रभ्गतिमातृकां 
` वारणात्ममुखपूरणांमनमि भावयामि परदेवताम्‌' ॥ ९ ॥ 
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आागमप्रणवपीठिकामखिळवणमङ्गलविहा रिणी - 
मागमावयवशोभिनीमखिलवेदसारकृतशेखरीम्‌ | 
मूलमन्त्रमुखमण्डलामुदितनादबिन्दुनवथौवनां ` ` 
मातृकां त्रिपुरसुन्दरी मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ १० 
va 
पझ्मकान्तिपद्पाणिपछवपयोधराननसरोरुहां S 
ec षद्मरागमणिमेखलावछ्यनी विशोभितनितम्मिनीम्‌ | 
`` षद्मसम्भवसदाशिवान्तम यपञ्चवरणमणिपी ठिकां 
पञ्चिनी प्रणवरूपिणीं मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ہر‎ ११॥ 
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` नित्यमेव नियमेन जप्यतां भुक्तिमुक्तिफलमोगसिद्धये | 
शङ्करेण रचिता कपाबलाचामरत्ननवरत्नमालिका ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहस परित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छक्ररभगवत्पाद्‌ विरचिता 


^i 


श्रीपरदेवता नवरत्नमाछिकास्तुत्तिः 
सम्पूर्णा c 
शुभमस्तु 
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॥ श्रीगुरुभ्यो नमः Il 
श्रीपरदेवतायै नमः ॥ 
अथ 
श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायबय- 
श्रीशह्जराचार्याश्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ | 


3 श्रीशङ्कराचार्यवर्यो ब्रह्मानन्दप्रदायकः | 
अज्ञानतिमिरादित्यः सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमाः ॥ १ ॥ 
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वर्णाश्रमप्रतिष्ठाता' मुक्तिमुक्तिप्रदायक; ١ 
शिष्योपदेशनिरतो भक्ताभीष्टप्रदायक: ॥ २ li 
सु्मतत्वरहस्यज्ञः कार्याकारयप्रबोधकः | 
ज्ञानमुद्राञ्चितकरः रिष्यह्ृत्तापहारकः ॥ ३ Il 
पारित्राज्याश्रमोद्धर्ता सतेतन्त्रस्वतन्त्तधीः | 
अद्वैतस्थापनाचार्यः साक्षाच्छङ्कररूपभ्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
षण्मतस्थापनाचार्यस्त्रयीमार्गप्रकाहाकः | 


बेदवेदान्ततत्वज्ञो दुर्वादिमतखरडनः ॥ ५ ا‎ 
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वेराग्यनिरतः शान्तः संसारार्णवतारकः | 
115587177: परमार्थप्रकाशक: || & ll 
उराणस्मतिसारज्ञो नित्यतृप्तो महान्‌ मुनि; | 
नित्यानन्दो निरातङ्को Brug} निर्मलात्मकः ॥ ७ ॥ 
निमेमो निरहङ्कारो विश्ववन्द्यपदाम्बुजः | 

1۳9۸9۳: सद्भाव: सङ्ख्यातीतगुणोज्वलः ॥ ८ ॥ 
अनघः सारहृद्यः सुधीः सारस्वतप्रद्‌ः | 

पत्यात्मा उएयशीलश्च साङ्ल्ययोगविचक्षणः ॥ ९ ॥ 
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0)7 गुणत्रयविमागवितू | 

HOA: 5313705717183175: || १० dj 
भगवान्‌ भारतीजेता शारदाह्वानपण्डित; | 
धर्माधर्मविभागज्ञों लक्ष्यालक्ष्यप्रदर्शः ॥ ११ ॥ 
नादबिन्दुकलाभिज्ञो योगिहृत्पझमास्कर: | | 
अतीन्द्रियज्ञाननिधिनित्यानित्यविवेकवान्‌ ॥ १२ ॥ 


चिदानन्दश्विन्मयात्मा परकायप्रवेशकृत्‌ | 
अमाचुषचरित्राब्यः क्षेमदायी क्षमाकरः ॥ १३ di 
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अव्यो मद्रप्रदो मूरिमहिमा विश्वरज्ञकः | 
स्वप्रकाशः सदाधारो Aag: शुभोदयः ॥ १४ N 
857111381777: सवलोकहितोत्सकः | 
कठासयात्रापम्प्राप्तचन्द्रमा लिप्रपूजकः ॥ १५ ॥ 


काञ्च्याँ श्रीचक्रराजाख्ययन्तस्थापनदी Ng: 
श्रीचक्रात्मकताटङ्कतोषिताम्बामनोरथः ॥ १६ ॥ 


श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्धाष्यादि ग्रन्थकल्पकः | 
चतुदिकूचतुराम्रायप्रतिष्ठाता महामतिः ॥ १७ 
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566۶۶۱ 68ہچ“ 
काषायवसनोपेतो मस्मोदभूल्तिविग्रहः ॥ १८ ॥‏ 
ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्यः कमण्डलुलप्तत्कर:‏ 
गुरुर्भूमण्डलाचार्यः भगवत्पादसेज्ञ़कः ॥ १९ qu‏ 
व्याससन्दर्शनप्रीतः क्रष्यश्वञ्गपुरेश्वरः |‏ 
सौन्दर्यल्हरी मुख्यबहुस्तोत्रविधायकः || २० ॥‏ 
पष्टिकलमिज्ञः ्रह्मराक्षसतोषकः। `‏ چو 
श्रीमन्मण्डनमिश्चाख्यस्वयम्भुजयसन्नुतः ॥ २१ H‏ 
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तोटकाचार्यसम्पूज्यः 078577۰ | 

हस्तामलकयोगीन्द्रबह्मज्ञानप्रदायकः ॥ २२ ॥ 

सुरेश्वरारूयसच्छिष्यसंन्यासाश्रमदायकः | 

- नुर्सिहमक्तसद्रलगर्महेरम्चनूजक;ः || २३ ॥ 

व्याख्यासिहासनाधीशो जगत्पूज्योजगढ्वरुः | २४ ॥ 
श्रीमते शङ्कराचार्य सर्वलोकगुरुः परः ॥ 


इति श्रीमत्कृष्णेन्द्र विरचित 
श्रीराङ्कराचार्योष्टोतरशतनामस्ोत्रेसस्पूर्णमू [PEN 
"260 by eGangotri 
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| : 10 
| श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चा येव 
श्रीमच्छङ्करभगवत्पदाष्ट्रोत्रः 
शतनामावलिः || 
# श्रीशङ्कराचार्यवर्याय नमः |! 
| ब्रह्मानन्दे प्रदायकाय नम; ॥ 
» अज्ञानतिमिरादिसाय नमः ॥ 
1) ुज्ञानाम्बुषि चन्द्रमसे ا‎ 
वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः ॥ 
À 


ls मुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नप | 

शिष्योपदेशनिरताय नमः ॥ 

; E- dis प्रदायकाय 81: ॥ 
2) कार्याकायेप्रबोधकाय गुम : 





D 
A’ -manao 


२४ 
ॐ ज्ञानमुद्राश्चितकराय नमः || 
y शिष्यह्ृत्तापहारकाय नमः || | 
22 पारित्राज्याश्रमोद्धत्रै नमः ॥ | 
2 सर्वेतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः || 
; 380157715317 नमः || 
2? सााच्छङ्कररूपशृते नमः || x 
, पण्मतस्थापनाचार्याम नमः || 


مد 


) त्रयीमागेप्रकाशकाय नमः || 

११ पेदवेदान्ततत्वज्ञाय नमः ॥ 

१२ दुर्वादिमतखण्डनाय नमः || २० ॥ 
» वैराग्यनिरताय नमः || 

» गान्ताय नमः | 

77 संसाराणवतारकाय नम; || 

„ प्रसन्नवदनाम्मोजाय नमः || 


dn — ४४६ 
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२५ 
| परमाथप्रकाशकाय नमः ॥ 
पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः ॥ 
नित्यतृप्ताय नमः ॥ 
महते नमः ॥ 
मुनये नमः ॥ 
नित्यानन्दाय नमः ॥ ३० ॥ 
४ निरातङ्काय नमः |l 
„ Aaga नमः ॥ 
¬ निमलात्मकाय नमः ॥ 
१) निममाय नम; ॥ 
» निरहङ्काराय नमः ॥ 
x 1१ 6197 नमः ॥ 
|, सत्वप्रधानाय नमः ॥ 
| सञ्चावाय नमः ॥ 
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२६ 

ॐ सडख्यातीतगुणोज्वलाय नमः N 
» अनघाय नमः ॥ ४० || 

पारहंदयाय नम; ||‏ رو 

» सुधिये नमः ॥ 
सारस्वतप्रदाय नम; ॥ 
सत्यात्मने ۱۱ 
पुणयशीलाय नमः ॥ 
साहूययोगविचक्षणाय नमः ॥ 
तपोराशये नमः ॥ 

महातेजसे नमः || 
गुणत्रयविभागविदे नमः ॥ 

» AAMA नमः «o N 
» कीलकमज्ञाय नमः ॥ 
तमोगुणनिवारकाय नमः ॥ 


ہے 
سے 


aa 
eum 


مہ 
لام 
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२७ 
है ३ॐ भगवते नमः ॥ 
|, भारतीजेत्रे नमः॥ . 
, झारदाह्वानपण्डिताय नमः ॥ 
, धर्माधर्मविभागज्ञाय नमः ॥ 
„ लक्ष्यालक्ष्यप्रदरीकाय नमः ॥ 
|, नादबिन्दुकलाभिज्ञाय नयः ॥ 
| योगिहृत्पद्ममास्कराय नमः ॥ 
x y अतीर्द्रियज्ञाननिधये नम; ॥ ६० | 
5 नित्यानित्यविवेकवते नमः M 
|, चिदानन्दाय नमः ॥ 
» चिन्मयात्मने नम; ॥ 
a परकायप्रवेशाकृते नमः ॥ 
à. अमातुषचरित्राढ्याय नम; ॥ 
n क्षेमदायिने 81: ॥ 
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ॐ क्षमाकराय नमः ॥ 

, AT नमः ॥ 

» RT नमः ॥ 

» भूरिमहिम्ने नमः ॥ 

» विश्वरञ्जकाय नमः ॥ 

» स्वप्रकाशाय नमः ॥ 

» सदाधाराय नमः ॥ 

» विश्वबन्धवे नम: || 

» शुभोदयाय नमः ॥ 

» विशाळकीतये नमः ॥ 

» पागीशाय नमः ॥ 

» सवेछोकहितोत्सुकाय नमः ॥ 

T केलासयात्रा पम्प्राप्तचन्द्रमोलि 
TART नमः ॥ 
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३० 
94 गुरवे नमः || 
» भूमरडलाचार्याय नम; || 
१› 1113۲11505513 नमः || 
) व्याससन्दशनप्रीताय नमः ॥ 
» RAJRANI नमः || [नमः ॥ 
» सोन्दर्यछहरीमुख्यबहुस्तोलविधायकाय 
१? AG: पष्टिकलाभिज्ञाय नमः || 
| » मह्मराक्षसतोषकाय नमः || 


» श्रीमन्मण्डनमिश्राख्यस्वयम्भुजय- 
सन्नताय नमः || 

„ तोटकाचार्यसम्पूल्याय नमः| १००॥ 

» प्मपादाचिताङ्ञिक्राय नमः || 


» हेस्तामलकयोगीन्द्रननह्मज्ञानप्रदायकाय 
नमः || : 
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३१ 
ॐ सुरेश्वराख्यपच्छिष्यसंन्यासाश्रमदाय- 

काय नमः ॥ 
नृसिंहभक्तसद्रत्नगर्महेरम्बपूजकाय 

नम; ॥ 
व्याख्यासिंहासनाधीशाय नमः ॥ 
जगत्पूज्याय नमः ॥ ` 
जगदुरवे नमः ॥ १०७ ॥ | 


| 
x श्रीमते शङ्कराचायोय सवेलोकगुरवे- 


१३ 
; 
११ 
१ 

qui नमः ॥ १०८ ॥ 


इति श्रीमत्कृष्णेन्द्र विरचिता 
श्रीशङ्कराचार्याष्टोत्तरशतनामावलिः 
सम्पूर्ण 
quo 
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श्री ५ महादेवाश्रम स्वामिना शैव- 
5177٦5111 संगृहीतम्‌ | 
` छपरानिवासिन: केवलराम quer ateria 
38781 ।' | 
मिश्रोपनांसक de शिवदयाल शर्मणा 
संशोधितम्‌ । 
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॥ अथ सालङ्वारशिरोव्रतरातकम्मारम्यतते ॥ ` 





॥ डों औगणेशाथ नमः ॥ ध्याखामहैशज्धवलब्बिभूत्याईरु- 
द्राक्तमालम्परमास्वशालम्‌ | नल्वागुरून्शाख्रविचारदचान्‌ प्र- 
ख्यापयिष्यब्रतसप्रकाश्यम्‌ ॥ १ N سس نت‎ 
ñanqa RRA maa TOT दा. 
mercis बासि कला جوم‎ | बाहोरिन्दो:कलाभिनेयनयुगळते' aankan- 

$ विभूत्याधवलमिति रद्राचमालसित्यनेन en 
येनबिषयसूचकैन अनुबन्धचतुषयदुततल त्‌ ग्र es E 
ung सूचितम्‌ 8 .اد ا‎ 
घय: प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसवस्' वेदप्रतिप 


G Ta: 
` ۴ےج‎ प्रयोजनस्‌ अधिकारिणय t 


T defer qera aga nat ' सर्वनार- 


T “ہہ‎ ऋण यज्ञोप- 
दबिप्रस्य कर्यतिष्ठन्तिद्चिणे इता 


Far 81 
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| [२ | 
खायां बच॑स्पष्टाधिकंय: aaa Aana Nn: 
र्ट्राक्षषारणेलव्जायेषामस्तिमदासुने । तेषान्नास्तिविनिर्मो- 
च: संसाराजन्मकोटिभिः ॥ ३ ॥ रुट्राक्षधारिगादृष्टापरि- 
वाढ्ङ्करोतिय; ۱ उत्पत्तीतस्यसाङ्कचमख्य वेतिबिनिययः d 
४ ॥ ٣8٦٦٦٦٦٦٢7٢ बखन्धान्बन्दटातियः | सर्वपाप 
विनिसु क्तः शिवलोकन्सगच्छति ॥ ५ ॥ ےج(‎ kai, 
इ 115375775 । पिललोकमवाशोति नात्रकाञ्चा 
विचारणा ॥६॥ अहोछद्राज्षमाहात्य्यश्ययावज्षा TIT | 
meram प्रयत्न नकुय्याडुद्राचधारणम्‌ ॥ e. च्च णेचणेऽस्त- 
सेधस्य _ TT | ۹:٤١3... 485 
महोयते ॥ ८ ॥ ayun विष्छुरुद्रइती | 
agre १' 347+ भोगमोचफलप्रदम्‌ pe ॥ खानेदानै 
- 23 बेशवदेवेसुराच ने । प्रायश्चित्त Tarang दोचाका- 
QARTA: ॥१०॥ अदट्राचदधरोभ्रूत्या यत्किब्वित्कर्मवेदि- 
कम्‌ । कु्वेन्डिजस्तुमोहेन नरकेपततिप्रवम्‌ ॥. ११ ॥ व्या- 


इरन्तिचनामानि यशन्भोंःपरमात्मन:ः |» रुद्राचालँक्षतावे- 


सूचितम्‌ Tg ; | ۱ 2 7 
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च तेवेभागवतोत्तमाः ॥ १२ ॥ FATEH च پچ‎ 
यो मंस्तकेतथा । रुद्राचखारयेद्यस्तुसरुद्रो नाचसंशय: ۱ 
अवध्यःसर्वसूतानां Aga eg, वि | ۹۲۲٦٦٦٢ چ‎ ٤۲٢ 
बन्द्नोयीयथाशिवः N १४॥ एकम्बा;पिहिरुद्राच' sara 
ब्रेनधारयेत्‌। कुलेकविंशतिसुद्द त्य रुट्रलोकेमहीयतै ۱ 
यस्यभालेविभूतिनिनाङ्ग रुट्राचधारणम्‌ । 17× वनेपूजास 
ET: :5۲۹۲ی‎ ॥ 1 :प्रयाणकालेरुद्राक्षम्बन्धयित्वा 
adai | सरुद्र॒त्वमवाप्रोति पुनजन्मनविद्यते ॥ १७॥ ख- 
शिप्य भ्यस्तुवक्तव्यत्रा शिष्ये भ्यःकदाचन । अभक्त भ्योऽपिस्ूखे 
भ्यः कदाचित्रप्रकाशयेत्‌ ॥ १८॥ यस्याङ्के aa ए- 
कोईपिवइपण्यदः। तस्यजन्मनिथःस्यात्त,पुण्ड,रचितेयथा ॥ 
| t£ रद्राचधारणादेव 688) 

स्पर ब्रह्मात्रद्मावमागतः ॥ २० ॥ छतरद्वाचकण्ठाययस्बच सः 
ब्ययच्छति। चिःसप्तकुलसुच,त्य रुद्रलोकंसगच्छति ۱ 


रुद्राच यच्छिखायांतत्तारतत्वमितिस्मरित्‌। कर्णयोरुभयोत्र - 


wr 18و‎ यज्ञोपवीतवेदांस ۴٤ 


स्तेद्शिःस्मरैत्‌। au TOTS दीम्पावकञ्जापिभावयेत्‌ ॥ 
२३ ॥ अनेनभुत्तान्द daya at. qum | पोतरुद्र णत- 
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त्पोतं घ्रातंप्रातशिवेनतत्‌॥२४॥ रुद्राक्षघारिणःपा दी प्रक्षात्या: 
far: fasc । सवेपापबिनिसु क्त:शिवलोकेसहीयते ۱ 
रुद्राचघारकोभूलवा fenfsemdrdfgan | कुर्वन्‌दिजःसदा 
भक्त्या महदाप्नोतितत्फलम्‌ ॥ २६॥ दिव्यवर्षसइस्त्रन्तु وو‎ 
रुन्‌सोलितम्मया । पद्यानुसमाकुलाच्िभ्य: जाताचजलविन्दवः 
॥ २७॥ तचाद्युविन्दुतोजातां मह्दारुद्राचहचका: | बभूवुस्ते 
चरुद्राचा ETT: ॥ २८॥ सूय्यनेचससुभ्ट्रता:-क- 
755187٣7۲: ۱ सासनेचो लिता; Fat घाडशविधा 
mata ॥ २८ u वक्चिनेत्रोद्ववा:कष्णा दशसेटाभवन्तिडि। 
श तवणंस्तुरुद्राचो जातितेब्राह्मडच्यसे॥ ३० ॥ TIT 
St सिरी वश्यः क्ष्णस्तुभूट्क: । पद्माक्षरप्रणवाभ्यान्धारणस्प- 
रिकोत्ति तम्‌ ॥ ३१ ॥ ARATE रुद्राचन्धारणंस्ख- . 
तम्‌ । अथभस्मप्रकारस्तुयधावदिनिगद्यत ॥ २२ || शिराब्रत- 
माचारादेवब्रह्यादिदेवता: | देवताअभवन्दिइन्‌खलुनान्धर- 
TOT H २२॥ शिरिव्रतगदिहीनस्तु सर्वधम्मविजितः | 
अपिसर्वासुविद्यासु नाधिकारीतिनियय: ١ २४ ॥ शिरोब्रते- 
नय़.स्रातस्तन्तुनोपदिशेत्तय; | तस्यविद्याविनष्टास्थान्रिधु 


۰ १ शिरसि मस्तकाद्यवयवे ब्रतमस्मधारणरूपं 3۴ 
समाचार;सम्यग्धारणम | | 
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ण: TIT: gg २५॥ TTY नरायेधमाचारिण/। 
i तेषामेवखलुचद्दा जायतेनकदाचन ॥ २६ ॥ ब्रह्मविद्योपदेश- 
स्य साचादेवाधिकारिणः ۱۴۲۷۰۹۸۹۰۹388۱٦۲ शिरो- 
233: ॥ ३७ ॥ ۱78۰12١۴89118۱ आ- 
द्यान्रद्माततोबि'णुस्तटू gatau ॥ a= ॥ gu sreifaque -. 
sp भत्यानेवाचरन्तिये।| तेषान्रास्तिविनिमा च संसाराज्ञन्म- 
FER: ॥ se ॥ येषास्वपुमतुष्याणान्विपुरड णबिनास्थित- 
स्‌ । श्मशानसद्शन्तत्य्यानप्रक्षस्प्‌ TAMA: ॥ 8° ॥ fad- 
E T CAE CIC C | 7 
घिगविद्यामशिवाय्याम्‌ ॥ ४१॥ faqes येविनिन्दन्तिनिन्द्‌- 
न्तिशिवमेवते | धारयन्तिचरयेभत्या 86864 , 1 
कतंस्यादज्लतन्तेन 10171| अधीतमनधीतच्चजिपु 
we 'योनधारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ वृथावेदाद्ठथायन्राहथादानग्हथा 
तपः | हृथाब्रतोपवासेनत्रिषुण्ह, 7113110۱ ४४॥ wet 
धारगकन्लक्का :181و‎ 1: विष्रपानेननित्यत्वः 

हसः॥ ४५॥ grau sd dre चिपुण्ड स्य- 
mii. fe तिथगूइ 8 लम्‌ ॥ ४६ १ 
चारणम्‌ | ससजसललाट Be 
11211 ۹2۱ 


ब्रतन्सोचन्नत- 
खी 666 ١۱ 8041175 
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उज्ञानन्रतत्तपः | बिनातिय्यक्जिपुण्ड ण दिजेनयदनुष्टित- 
म्‌॥४८ ॥ वेदस्याध्ययतेशूद्रो नाधिकारीयथाभवेत्‌ | चिपु- . 
Tua नाधिकारोशिवार्चने ॥ ے۰‎ ú भस्मनासा- 
7151۹۰ लिप्तःकर्मसमाचरेत्‌ ۱ अन्यथासव॑कर््माणि नफल- 
न्तिकदाचन ion सत्यंशौचंतपोहोमस्तीर्थदेवादिपूजनम्‌ | 
तस्थव्यथमिदंसवे FRET THETA ॥ ५१ ॥ चिपुण्ड v. 
ग्विप्रवरोयोरद्राचधरंश्श, चिः । ससाप्नोतिपरस्ब्रह्म यतोनाव- 
त्त TIT: ॥ ५२ ॥ सहापातकसङ्घांसपातकान्यपराख्पि। न- 
श्यन्तिसुनिशाटू लसत्यंसत्यन्नचान्धथा॥ ५३ ॥ यतीताञृज्ञान- 
दस्ोक्तम्वनस्थानास्बिरल्षिदम्‌ | verres दि- 
करन्तथा ॥५४॥ ब्रह्मचव्धाससस्थानां खाध्यायप्रदमेवच ١ 
शिवेनविष्णुनाचेव ब्रद्मगाबजिणातथा ॥ ५५॥ दिरण्यगभेण 
ला दिक्पालेवरूणादिसिः। देवता भिधृतन्भस्म चिपुंण्डीद ल- 
नात्मकम्‌॥ ५६॥ उमादेव्या चलच्ययाच वाचाचान्याभिरास्ति- 
bt 4 चराचसगन्धवंसिदबिद्याधरादिभिः ॥ ५७॥ उद्दलनं ` 
وا نٹ‎ ۱ तएवशिष्टाबिद्दांस 8 

! धारिणेभिच्षा प्रदानेनैवक्षवलम्‌ । ते- 





: T^ FFE एगित्यनेन शिवबाचक्षेन पदेन ग्रन्यमध्य सङ्घ 
٭.‎ सूचितम्‌ | | | 


~ 
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| | [e] 

| चाधीतंयुतन्ते ۱1371171۹٥57 ॥: ue. छझनापिचरद्योहि 
| सूतिथासनमेशरम्‌।सोऽपियाक्तिमंम्नोतिनतांयज्ञशतैरपि ॥ 
६० ॥ सम्पक्काल्लीलयावापि भयाद्दाधारयेत्तु यः । fafaga 
विभूतिन्तुस ٦٦71715۲875۲۹۱۷ शिवस्य विष्णो दंवाना म्त्र 
हायस्त॒प्तिकारणम्‌ ۱ पार्वत्यायमह/लक्ष्यथा भारत्यास्द प्तिका- 
रणम्‌ ॥ ६२ ॥ PITA तोर्थयाचाञ्ना | ध्यान- 
UATE कलान्नाईन्तिषोडशीम्‌ ॥ ६१ ॥ यथाराजाख- 
fgg खजनग्मन्यतेसदा । तथा शिवस्य ण्ड इखकोयमिव 
सन्यते ॥ ६४॥ नास्यज्ञानम्परोचेत नङ्ुलन्नब्रतन्तथा | fag- 
| qg 1۳71137 पूज्यएविनारद्‌॥६५॥ एतानिपच्चशिवमन्त्- 
पविज्वितानि भस्मानिकासद्द्नाङ्कविभूषितानि। TE का 
'िरचितानिललाटपट्टे लुम्पन्तिदेदलिखितानिदुरच्षरागि॥ 

. ६३॥ भस्रदखशरीराययोदंदातिधनम्म,दा - 7 
'पापानिविनश्यन्तिनसंशय:॥ ६७ ॥ भस्मस्रानेनपुरषकुलस्यो- 
इ।रकोभवेत | भस्मस्रानस्षलस्रानादसंख्य युणान्वितम्‌॥६८॥ 
येभस्मधारिणंदृ्दा ۲۴681117 देवाहरसुनीन्द यपू 





ज्यानित्यन्नसंगय: ॥ ६८ ॥ ٤ 2ء‎ 
मिष्यात ॥ ७० ॥ यथा. 

पुमान्‌ | तंदृष्टादेवराजो$पिद ue a q 

F 6 ۰ 





` बिधिललाटवह्िवीलअप्रधारणात्‌ | ना 
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लाटय्यांलिपिन्प्रुवमा!७१॥भासनादवसितम्प्रोक्तन्भस्सकल्मषना ._ 


1 


शनात्‌ । भूतिभूतिकरी पुंसांरचारश्वाकरी परा ۱۰۰۱ ۲٣۳ 


नाद्िशुद्दात्‌मा जितक्रोधोजितेन्द्रियः । मत्समोपंससागम्य' 
नसभूयोभिवत्त ते ॥ ७३ ॥ नंगायचर्‌ पदेशोऽपिभस्मनाधाः 


रणस्बिना | ततोष्टत्ये वमस्माङ्ग गायचीजपसाचरेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यस्यास्तिसइजाप्रीतिर्स णिवइस्मसंग्रहे | रंएवत्राह्मणोब्रद्दा 
۶1875081091۹378 ॥ 5५ ॥ नयस्यसइजाप्री ۴۷۲۴٣۰۲ 
संग्रहे। सचाण्डालइतिज्ञ योजव्मंजव्मान्तरधुवम्‌ ॥७६॥ विभू- 
तिधारणन्त्यक्षा quu मतुलासपि | नतत्फलमवाप्नोति uta- 
11513٥55: noon यथोपवीतरहिते:सन्य्रानक्रियतेद्विलै:। 
तथासध्यानकत्त व्या बिभूतिरहितेर॒पि ॥७८॥ गतोपवीतेःस- 
न्यप्रायाज्ञश्चप्रतिनिधिक्षचित्‌ | विभूतिधा रणे त्वन्यो ना स्तिप्र- 
तिनिधिक्षचित्‌ ॥ ७८ ॥ विभूतिधारणन्तप्रज्ञा यद्सिन्धगांकरी 
Teste | यघाथुत्त्वान्तानोवेदान्प्रत्यवे तितथादिज:. ۴ 
अकारोऽनासिकाप्रोक्ञा ऊकारोमध्यसाङ्ग| सिः | मकारस्त 


ननी तस्मात्रिपुण्ड न्विगुणात्मकम्‌ ॥ ८१ ॥ भःलम्बिभूतिधः ` ` 
वलस्बिलोक्ययम किङ्कराः | पा पिनोऽपिपलायन्त भोता:पा- 


SUNAT: ॥ ८२ ॥ सवेभ्योभूतसत्रेभ्यो यतोरचेदह निश- 
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Le] 
{R 1 रक्तत्य षाततःप्रोक्ला विभूतिभतिक्कद्यतः ॥ ८३॥ ar- 
| सनाङ्गत्सनाङ्गस्म पांसु पासुत्व$दायतः। 111177 
बुधरवाच्नरुच्यते॥८४॥ प्रातःससलिलन्भस््रमध्यान्हेगन्ध सिश्चि- . 
तम्‌ । सायान्ह [TNE एवभ्भस्म्रविलेपयेत्‌ ॥ cu U आग्रे - 
यसुअतैभस्म ट्घगोमयसग्वम्‌। तटेवद्रव्यसित्य्‌ سیا‎ स्र स्य 
महासुने ۱۰۰٢ ऋग्निहोचास्निजस्भस्म वीरजाह्ठोमजन्तथा | 
अआपासनससुत्मन्नं समिदग्निससुद्ठवम्‌ ॥ ८७ ॥ समिद्स्निससु- 
त्प ्चन्धाचम्वेन्रह्मचारिणा | शूद्राणांओोचियागारम्पचनाग्नि 
समुङ्गवम्‌ ॥ ८८॥ अन्येषामपिसवेषान्धा्थन्दावानलोद्भवम्‌ ।: 
| vr ferre ret यतोनाजलवजितम्‌ ॥ Set मध्यान्हाग्राग्‌ 
जलैयुत्तम्परतोजलवजिंतम्‌ । मध्यमाङ्ग,लित्रयेणेव 7> 
करस्यच ॥ ८० ॥ ललाटेहूदयेनामौ 11:888 
देशेशिरस् वं खानेष्वतेसुघारयेत्‌ ۱۰۱,7 
ब्राह्मणानान्तिपुण्ड कम्‌ । टृपाणांचतुरङ्ग ल्यम्बेश्यानान्दगरङ्‌- 
सम्मतम्‌ ॥८२॥ शूद्राणामथसवषामेका ङ्ग, ष्य त्रिपुण्ड कम्‌ ।नि- 
मेन्चकन्तु तजन्चे यन्नाधिकारीयतोऽस्तिसः॥2२॥ सध्यमाना सि 
काङ्ग ब्योमध्य तुप्रतलोमतः । ۶ नक्षतारेखा IT: 
सोऽभिधोयते ॥ 28 ॥ अग्निरित्या दिसिरुन्वेशदस्ुह्माभिमः 


द्यतिखण्हयतिनिपातनात्साु ॥ 
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[ १०] 
न्ितम्‌ | पच्चाचरेणमन्तेखचप्रायुधेणतधेवच | ? ५ ॥ सस्र 
गाय जिकसन्ते ण सन्त णप्रणवेशवा | अथाद्यभस्मगायचयाक्तत 
निमांणसुच्यते ॥ ८.६ ॥ अन्तरि चेग्टहीत्वा तुगो सयंयो सु नि: 
तम्‌ । पिडोंक्षत्यशष्कार्ध शुद्द पाचे विनिच्चिपेत्‌ neon gita 
شی رش‎ 
नेतु tr 'खाहान्त :पञ्चवायुभिः | घतेनचकणाचेव हवन 
STOTT: ॥ ८८ ॥ ताइृशन्धारयेङ्गस् तयीरन्न होचजा दिक 
च ता रद 
| ख्य शतकं जावाल्यादौ 
TAN E १ ००पञ्चक्रो aa लिङ्ग माध्यमाईत्य्रमितंच्वुती । 
آ5 الا حا‎ :×× 5. ॥ १०१ u पूर्बभा- 
॥रामकस्वनस्‌ । सह्ादेवायमास्तत्र ब्रह्मः 


विद्या : 
न्तपारयाः॥ १०२ ॥ अन्ताकारबिनिमु क्त 7ہ‎ 


| वाणबर्गोङ्गवोबाण अग्नवगंशरादागः ॥१०३॥ क्रम- 
SE 





e_o. 


|. oq 2 | 
Tega विद्महे महादेवावधीमहि aie प्र 
चोदयादित्य ur भस्मगायची ॥ 


स 3 
१ सध्यमेशरमारभ्य यावह इलिकंगणं paure TT 


च 3111317 वत्तल तर शंका à 
j u ७ 171511757۲+ साननीयंसदावुध- 
रितिकाग्रीखण्ड: y ال‎ 
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Tg 
शोदत्तसंयुक्ष:सतेस्तवनियोजित; | यथाप्रकाशितन्ते सु साल- 


| Fr ERA तस्‌ ॥१०४॥ तथ 11٦77۹5٣777 षामाज्ञा- 
नुसारतः 
TT: | समा सिच्चागमन्ु न्य:पच्चाधिकगतै:शमैः ॥ १०१५ y 


TETTE e कात 


Š अलह्ृगरेणसहितं साजङ्वार शिर सिमस्तकाद्यखाने ब्र- 
ANNUUS FRIR तस्यशतकस्य आख्या आख्यान 
यस्मिन्‌ सचासौ Wer; ॥ 2 


॥ STAY सालद्वारशिरोद्रतास्यशतकग्रन्यःसमापतः ॥ 


ADT ارت‎ 


p ; 
í 


| by Six ॥ 
1 “9 


AAN P. 
1 
P 
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. | आज बहुत दिनोकी आशालता पल्लवित एवं पुष्पित gi | 
; 5 लिये ٦358575 सदा लालायित रहते थे, जिसकी 
॥" आवश्यकता युवक समाज में कई वर्षो से जरक रही 
urat सभी युवक, कवि होने एवं यशस्वी होनेके ven? 
: लगे रहने पर भी जिसके अभावेसे थे सफल-प्रयत्न 
| हो सकते थे, डस अभावको पूत्तिके RAF यह रत्न 
_ लोगोके सम्मुख उपस्थित किया जारहा है । जो पुराण- 

` ॥रसे सथन करके संग्रहीत किया गया है । 

| i संग्रहकत्ता तथा सम्पादक “साहित्यालङ्कार” do 

` परयूभ्रलाद पाण्डेयजी “विशारद”(अध्यापक-जयनारायण 
स्कूल, काशी) | आपने IETF इस स्तोत्ररत्न 

E : करके हम हिन्दुऔंको. विशेषतः युवकषगको बढ़ा 
Bei किया.है। सर्वोपयोगी समझ कर ही यह स्तोत्र. 
/ क-परिषद्‌" द्वारा प्रकाशित किया गया दे । आशा 
` ।शोऽभिलाषिणी हिन्दू जनता इस यशस्कर स्तोत्रसे अपने | 
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OWSUDRDWE ۹ع‎ शंरीर पाकर ऐसा कोन होगा i 2 
` कविता-कामिनीसे प्रेम न हो । RETA TER तथा सुन 
के सा थ २ कविता करनेकी लालसा भी aga स्त्राभा 
हुआ. करती है। फिरमी सभी «Rat बयां नहीं mud] 
सभी कचि क्या नहीं हो जाते ? उत्कट इच्छा रखते हुए म॑ 
उनके इस सन्मार्ग में कोन खी विप्त-बाघा ۲ 7۰٦ 
है ? इत्यादि sa यदी कहा जा खकता है, १६ 
` मानवो-उद्योस के अतिरिक्त भी कोई ऐसा geo कारण है ज॑ ९ 
अभिलाषा रखते इण भी मनुप्योको खफल प्रयत्न नहीं 2 १ 
देता 1 यह किसकी इच्छा नहीं, कि Š राजा हो ऊँ, में गुणी होव | 


j 


मेरा नाम संसारमै सदा अमर रहे तथा लोग मुझे 1 
` ZÊR gd । | 
_ यह प्राकृतिक निघम हे, कि कारणके बिना काय्यं | 
उत्पत्ति कदापि नहीं. होती | जब aga कचिता rA 
.. उत्कट इच्छा होती Š, तब समझना चाहिये, कि अवश्य की 
` चोज उसके grg-qad पड़ा है-जिसके अडू रित 

केला उपञुक्त TÎ आवश्यकता है। | 


AIT घासनाचाय्यने अपने “क्राञ्यालङ्गार 
Rari, कि 9 बीज प्रतिभानम्‌” झर्थात्‌ =i 
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प्रधान कारण कोई पूर्व जन्माजित ٤7٤ है. जो 
: 1 समय जीवन ( जल ) पाकर अङ्करित 1۱ जेसे 
kera काय्यों के लिये संसारमै अनेक साधन विद्यमान हैं, 
E कवित्वशक्ति की प्राप्तिके लिये भी अनेक साधन देखे 
ते हैं। परन्तु इसके लिये उपयुक्त समय तथा सामग्रीकी 
आवश्यकता रहते gu भी किस्री देवी शक्तिका होना अचिवाय्ये 
' होता है; क्‍योंकि भूतपूर्व खुकपियोमे प्रायः सभी एऐसेद्दी थे। 
उन्हे किसी न किसी देव-देचोका ۶ रद्दता था | यह कोन नहीं 
जानता कि कविकुल तिलक कालिदास को सरस्वती देवी का 
| इष्ट था; क्योकि देवीने स्वयं कहा है, कि “भवभूतिकविः 
| भर ष्ठःकालिदालस्त्वह स्वयम्‌” | | 
d आजकल स्वेच्छापूर्वेक काव्य पढते हुए, कविता करते हुप 
x جب‎ कोई सत्कत्रि नहीं देखनेमे आता | इससे सिद्ध हाता है, 
R कि इन कवियोके पाल फोई दैवी शक्ति नहों है 1 यही कारण 
دو‎ ज्ञो ऐसे कवियोकी कविता चिरस्थायिनी तथा جوم‎ 
| ग्राधिणौ नहीं होती ओर न qa प्रसाद, माघुय्यादि एण दो | 
4 शाने पाते है, जैसे प्राचीन कवियोकी कवितामे पायी जाती. 
d है। यहा कारण है, कि रामायण आदिको भाँति उनके पढ़ने 
| जे उत्तरोत्तर سی‎ भी नहीं बढ़ती। उन्हे तो केवल لک‎ 
| बार पढने में सन्तोष हो जाता है। यदी उनका सा कि 
क्र के अभाव मै पुष्ट-प्रमाण कहा जा सकता है । तात्पय्य TE S 


a| कवि घननेवालो को किली न किली देवतांकी उपासना. ٦ 
A अवश्य झअपेक्षि ह! | | 


| झव प्रश्‍न यह डपस्थित € 
وہ کے‎ चाहिये! देव को पा. 




















होता है, कि वहउपासाना किसकी 
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7 مر‎ ; > ° ४ ® | 

मारते भारती भावि ٦٦ا71‎ देवता” ( घाणीकी प्रधान | 

7 प भारतवष Ka देचीही हैं) इस प्रमाण से | 
edt देवीको ही. आराधना कवित्वशक्तिक्रे लिये उपयुक्त | 


यह स्वभोपलव्ध स्तोत्र, अपने प्रापतःस्मरणीय e 

uS * १ à H q 8۹ गुरु | 
ادا نکد‎ मैंने प्राप्त 612-8239 भागवत (पुराण) | 
یں‎ पित दै । इस स्तोजके माहात्म्य के विषयमे यही कहना | 
A FINI कि कविता प्रेमी जनोको छापनी मनोकामना 1 
e Hn ا‎ ही انا ا‎ उ ढुघारन किया Bi अतः | 
श्र qusc होगा। ٦ को इसका भतिदिन NIS करना | 


.. अब आशा दया. qui विश्वास à Rf ze UE - | 

. aa l चु १ : | y न्दी = ४ 
ھی‎ ar करनेसे spi ।क्योकिः- | 
` नरत्वं ges लोके विद्या तंत्र وچ‎ | 


o फषित्व ges तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥ .. | 
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E ATASAN 
*.वीणाविभूषितकरां विमला विचित्राम्‌ । ` 
वाग्देवतां विमलबुद्धिविकासिनीद्च ॥ 
श्रीशारदां gai सततं प्रणम्य। | 


सम्पाद्यते हि सुधियां सुखदर्स्तवोऽयस्‌॥ १॥ - 
अर्थः- वीणा से खुशोभित yaa पवित्र तथा विचित्र _ 
,و :ےج‎ निर्मल चुद्धिका विकास करनेवाली, 55۳ | 
fug देवता तथा 86 022 आशारदा 
` देघोको सदेव प्रणाम करके में कविजनोको सुख P इस 
| its Cerena) +۴۱ 
टीका-मङ्गलम्‌। | 

श्रीवाणी घोणाधरो; 82 चिप mA کیک‎ 
_ दिम बुद्धि-विस्तार हित; टीका करों विचारि | < | 
| आगते कलिकालेऽपि काशी भूमौ 77۹ 
Y 5 ] नि TI 5 कुवन्ति 809 | ३ 
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[R] 
व्व 387177 3و‎ ques शिष्यकः | ` 
कलावस्मिर्‌ शुरो ! शज्ञमामेकाबाधतेखुना॥श। : 
अथः-अदाहा ! घोर कलियुगके 

नगरी पुथ्वीमे चमक et Y जहाँ पर अर ers 
दिन उत्तम विद्या (संस्कृत भाषा) का अध्ययन कर रहे Pila 
ai s: एक शिष्य ( छात्र ) ने gan बेडे gu अपने 
Ses प्रश्‍न किया, fs ë गुरुदेव ! gu कलिकाले TA | 
کا‎ Sal ( सन्देह ) चिन्तित कर रही है॥ ३॥ ` 

शिष्य खांच- |‏ لے 

9*3 जायते dai सत्कविन सुधीस्तथा | 
` उाठु्यासवाल्मीक्योयेथा वे नामश्रूयते॥2॥ 
. अथः-हे शुरो ! इस समय 13518 ag परिंडत -और 


सत्कवि क्यों नहीं होते ? जैसे पडिले š 
Y. | TT 
"02 तया व्यासजीके नाम जुने जाते हैं) ४ ss x 


| 


ooa e RAR- | | 
न्योऽपि बालशिष्योऽपि .3ج‎ कृतोयतः | 

> सन्चो h नितरां खयि धीमति ॥५॥ 
2ی‎ यस्माज हश्यते कविः | 
गला न देशोऽयं ۹781153181811 4 
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शिष्य होते हुए भी तुमं धन्यवादके पात्र‏ ج3۲- ہو 
घो; क्योकि तुमने इख प्रकारका, प्रश्न किया ? ( जेसा विद्वान्‌‏ 
करते ë ) इसलिये मैं तुम्हे विद्वान समझकर तुम्हारे ऊपर‏ 
अत्यन्त प्रसन्न É ॥ ५ ॥हे शिष्य | सुनो । जिस कारणसे कचि `‏ 
नहों- इष्टिगोचर होते उसे में कह रहा हँ। देखो, अब न तो‏ 
बह. 'समय है और न वह देशही है (जो पहिले था ) क्योंकि‏ 
अब स्लेच्छीका अधिकार हो गया है ॥ ६॥‏ | 


शिष्य उवाच  : 
भगवनतहि किन्नेवं कोऽप्युपायो भविष्यति 
येनेवाविभवेत्पु सां पुनविदांश्व सत्कविः tell 
अरथः हे भगवन्‌ ! तो क्या कोई جع‎ प्रकारका उपाय 
नहीं दोगा ? जिससे फिर भी ayat विद्वान. ओर 6 
` उत्पन्न होब॥७॥ ` at et 
تار‎ REE. 
कथन्नवत्स, संसारे मानवी तनुमाश्रितः | 
भविष्यति सुधीलोंको यद्युपायं करिष्यति ॥८॥ 
| - wa] संसारमै وڈ‎ शरीर पाकर यदे | 
| ےج‎ उपाय करेया तो क्या नहीं सत्कवि gue 
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` अथः-हे शुरो!' fer उपायसे इस संसारमै aga + 
कवि होते हैं, वह उपाय आपसे. कहने योग्य Š, چا‎ आप 
तत्त्ववेत्ता हैं ॥ & ॥ 


SE l ie ` Ha 
` अतिमान कवित्वस्य बीजं स्यादिति"कथ्यतै | 
data मानवानां तु RIAT व्यवस्यति॥१०॥ 
` तदेवसमयं प्राप्य गीःस्तोत्राप्पतत्रष्टिभिः | 
` प्रगेहति तथा वत्स फलपुष्पसमन्त्रितम्‌ ॥११॥ 
` भवतीत्येव विज्ञाय ۰8ہ‎ द्विजनन्दन ا‎ 
कवितस्य विकासायप्रपाठ्यो ऽयंस्तव शुभः १२ 


अथः-हे वत्स | कबिर शक्ति का बीज ( प्रधान कारण) 
KTA संस्कार है--ऐसी शास्रकारोकी आज्ञा Š | वद 
बीज cup» इदयरूपी ee स्थापित रहता है। जो 
समय पाकर श्रीसरस्वती देवी के आराचनरूपी असूत 
का 156و‎ अङ्कुरित दोता Š आर दही कालान्तरमें पुष्प 
'फलसे युक्त + होता है,--यह जानकर हे विप्रकिशोर ! तुम 
. को भो अपनी कवित्वशक्तिके घिकातके लिये यह स्तोत्र खदेव 
पढ़ना चाहिये il १०-११-१२ ॥ | | Ç 


: शिष्य उवांच- 














[ w] 
गर्थः--हे جج‎ | आपने यह सरस्वती स्तोत्र किससे 


पाया. सबसे प्रथम किसने इसका पाठ किया. और इसका 
विधान तथा फल क्या है-इत्यादि प्रश्नौको eH बवलाइये॥ | 


` ` गुरुरुवाच” 
देवीभागवतात्मापं व्यासेनांदी कृतं पुरा | 
देवीपूजाविधानेन FRE 811 


अर्थः--हे शिष्य! मैंने इसे देवीभागवत ४(पुराण) से पाया 
है, व्याखजीने T सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है।' सरस्वती 
पूजाके विधानसे इसका पूजन करना चाहिये । इसके पाठ से 
कवित्व शक्तिरूपी फलको प्राप्ति होती दे (t . 


` शिष्य उद्वांचः | 
अस्य पाठे 1 7۰ 
230000٤ TARE N 


| memet सरस्वती gaT Mau 1 x A 
سا‎ गरत्प्रसादान्सुनिग्न ण्ठ [ qut भवति gie" ˆ 
arasa WS wai RR aga ` 
द्रेण करिष्यन्ति तव "86 70 quae ad 
(देवी भा० ९'स्क० ४ To १० xio ) 

५. ada mpi YAAA 7۰7 و‎ 
कृष्णश | NANGA 

_ नाय تی‎ Atel. ` | 

LA अ 229 $ zd Yato w و‎ कु Ë we) a) tea ee 2 
t £ है مر‎ 7 A T MS 3 (quinos 9 s E i Y we Ux g : d 
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"७ ९६] 
MAÈ गुरुवर! इस स्तोत्रके पाठ چچے‎ कैसा `. 
; 2 ` a 3 । 
पुरुष अधिकारी हाता جج ہچ‎ निश्चय करके बताइये, यदि 


. कपर आपको छपा है.॥ ty . 
RAI D 
| विनतेलयिसन्तुष्टो वृच्मितेऽहं हिताय च। 
TU नराणान्ठुयोऽविकारी भवेदिह روز‎ 
یوق‎ हे वत्स | विनयशील तुमपर में xem CES | 
हैं। इसलिये छुनो, 8378 बक ह है 
घे मे तुम्हारी अलाईके Rà T fs Tang š . 
सदव (21777777۸7 s 
. सुरान्बिजांगाश्च समर्चयन्ति ॥ a 
a NERA ues] | 
खे सन्दष्ट होकर वेश घो सेरा आस्तिक भाव (erer). | 
सदैशजात्याचिमाः US स्तोत्रके पाठ करनेसे अधिकारी ıt | 
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[ ७ | 
ےآ‎ अपने देश, जाति-आदिम अभिमान रखते हैं, 
ओ अपने धर्म-कर्म लगे रहते है, जो दयालु चित्तके हैं, 
जो ब्रतादिके aga खंदा पवित्र रहते Š और जो 
शील-गुणसे सुशोभित हैं-ऐसे सुजाति ( ब्राह्मण, TER, x 
यर खत्-शूद्ध ) ही इस स्तोत्रके पाठ करने में अधिकारीहै॥ ' 


अभिवाद्य गुरो:पादो तन्सुखान्निःसतं 85۱۰ 
निधाय हृदि शिष्योऽसो 2 1 
अर्थः--इस प्रकार गुरुके. anin धन्दना करके तथा 


ak भीसुखसे निकले हुए “सरस्वती-स्तोत्र' को 7 | 
दखफर, यह शिष्य प्रसन्ततापूवोक अपने गृहको चत्ता गया ॥ 
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AL तत्रांदो सरस्वती कवचम ॥ श्रीगणेशायनमः॥ 





` 911188 नमः ॥ अस्य श्रीसरखतीस्तोऋ 
कवचस्य भ्रजापतिः ऋषिः। सरस्वती ج٢‎ 
' शारदा देवता । 1311188 galdara 
ET | कवितासु सवासु विनियोगः प्रकीः | 
fee: ॥ इति eat विनियोगः कुर्यात्‌ | 


“इस सरस्वती-स्तोच-कवचके ऋषि प्रज्ञापतिं | 
(ब्रह्मा), सरस्वती छन्द और शारदा देवता Š | सब eta | 


STU तथा सब प्रयोजनके साधनोंमें पव सब प्रकारकी | 


दिताओंमें इसका विनियोग (उपयोग) कहा गया ë N 


कवचम्‌ । 


[ नीचे लिखे ।इए HR उन २ स्थानौको स्पर्श करे, | 
जिनका नाम मन्तोमें है। यहो अङ्न्यास कहलाता है। ] 


_ Siti सस्वत्येसाहा शिरोमे पातु सर्वतः। 
ہہ‎ (वादिने 5تت‎ पांचो अङ्ग लिर्योले अपना सिर छूचे) | 
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— ets O Cem em «75 Rt sgk gq i YN es 
- er e मिलि =» ~ -- 


| وی 
व्ही सरस्वत्ये स्वाहेति श्रोत्रे ۱‏ 


( दोनों कानों को ) 
Se श्रीं भगवत्ये सरखत्ये स्वाहा नेत्रयुग्मं 


HEG i 

1 (दोनो नेणो को ) 
ॐ ऐ हीं 8 
ऽवतु | 


wy 





(नासिका को) — 


ॐ हीं विद्याधिष्ठातृदेव्ये 8188 1 


(ओष्ठ क्रो ) 


३» श्रीं ही 17 0 1 
ॐ ऐमिलेकाचरो मंत्रो 8 सदाऽवतु । 


^ 





[ १० Js 


> सववर्णासिकाये पादयुग्मंसदावत । ` 
a (दोनो पेशाको) ° 
$^ اپ ان‎ तृदेय्ये साहा सव 5 3| p. 
astaga) 
छिड़ के अथवा हाथ से संकेत करे 
V^ POTTY स्वाहा प्राच्या सदाऽवतु | 
(पूर्वे दिशा में ) 











( 9r कोण ) 


5 . (दक्षिण दिशा) 
7۶۷ ही ana TA 9۹9۱ 


लत‏ را ا 








: 
is 


o ( घायब्ये कोण) o 
[सिन स्व jn a jl 


_ [ नीचेके मंत्रों से दशो दिशाओं की Te TTY क्रससे जल 


७० सवैजिद्वाग्रबासिन्पै ۹185۷٢8۸ 


ॐ 7 श्री M | 
q बुधजनन्य स्वाहा | 
0 मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां 8319885 ॥ | 


) P: GA वो ۱ 37 ۹ > 
* हि ہیی‎ e Pala Me 2 5) q- 

Pe " a "ai t^c» 4 - 
- M RU) 1 b vs - "+ 2 | r L- 0 
d ५ 41 Ue श्री d í 5 S E : 
4 x En) < क » $ 2 ç 





Du 
ए 58311185111: स्पाहेशान्ये सदाऽवतु # 


Na पेशान्य कोण ) ` 
| S^ ह सवपूजिताय स्वाहा TT सदाऽवतु | 

x ट (ऊपर आकाश म॑) 

` * हो पुस्तहवातिन्ये साहाःधोमां सदाऽवतु | 

x ( नीचे पृथ्वी पर ) 
| कॅ ×0 1 















ga कघचम्‌ 
` —@:&— 


जपसंगस्तु-- S^ श्रीं हीं सरस्वत्ये स्वाहा ॥” _ 
| अथ कवचधारण विधिः। | 
गुर्माभ्यच्यविधिवेद्नालङ्कारवन्दनेः | 
` प्रणम्य UAT कवचं धारपेत्सुधीः ॥ 
aga सिद्धन्तु कवचम्भवेत्‌। | 
यदि 78 1(1 


aiaa, आमूषण तथा चल्दन-आदि से RRS T 
गुरू की पूजा कर तया पृथ्वी पर दण्डवत्‌ uu फरके ut 
बुद्धिमान qua इल कवच को धारण ۳٤ पाँच 5 i 


[जिप करतेले बाबच खिद हो जाता है। यदि कघच 
जा +0 ۳ समान हो जाता 
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1 बांणी-विलासिनी-भाषारीका-सदितम्‌ | | 
20۱ 

-o Rame 
शुक्ला जद्मविचारसारपरमामाद्यां जगदव्यापिनीम्‌ 
| _ वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाङ्यान्धकारापदाग्‌। 
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|  _ हते फाठिकमालिकांविदथतीं पद्मासने संस्ितास्‌ 
' ., बन्दै तां परमेश्‍वरी भगवती बुद्धिप्रदां +1017 
o अथः--जिखका शरीर श्वेत है, जो ब्रह्मज्ञाने विचारमें | 
emm रहती हैं, :जो सम्पूर्ण संसारका आदि कारण हैं, | 

| i dara wq चिद्यमान š, - जिनके ETT "qtu गोर l 
=. हक वतमान Q, जो लदा अभय-दानके लिये तैयार रदती | 
Ss ا‎ अन्धकारको दूर करती हैं, fae हाथ | 
`` 08 स्फटिक मणिकी माला विराजमान है, जो छमलके आसन | 


= पेठी हुई हैं, जो جو‎ Mam हैं, जो समूचे जगत 
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h 1 . تو‎ गवती को कर s P » EM | 

: تچ‎ 1 भ्रीशारदा भगवतीको में प्रणाम | 
MA Pe. ۴ " T. V ^ D2 À š N. ; م‎ 67 
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[ १३ ] 


वन्दे वीणाषरी देवीं मयूरवरवाहनाम्‌ | 
देवत्व प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो नरः ॥३॥ 


अर्थः--करोड़ों चन्द्रमाकी प्रभाक चुरानेसे पुष्ट ٤ج‎ 


है शोभा जिसकी, ऐसी कान्ति सद्दित शरीरवाली, मनको : 


दरनेवाली, श्वेतवर्णंवाली, ` ۹8895180, Ag मयूरको 
थाहनवालो, घोणाको धारण करनेवाली --ऐसी भ्रीसरस्वेती 
देवीको Û प्रणाम करता हँ, जिनकी कृपा से ayang देवता 
दोजाते हैं ॥ २-३॥ ` s 

EET परमा ज्योतीरूपा सनातनौ | 


` सर्वविद्याधिदेवी या तस्ये 20 


अर्थः--जो देवी ब्रह्मज्ञानस्वरूपा हैं, जो ese छा हैं, जो 


ग्रकाशमयी तथा सदां रहनेवाली ( नित्यः ) हें, और जो सब 
प्रकारकी विद्याओकी अधिष्ठा देवता हैं, पेसी आसरस्बती | 
देवीके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार Š ॥ ४॥ > 7ھ‎ ۱ | 


` विसगविन्दुमात्रासु यदधिष्ठानमुच्य 


۱38 0 01. 2 


सरस्वतौ देवी ۱ सवे षणे (अक्षर) >7 à:‏ جو 


लिये मेरा बारम्बार नमस्कार दै॥५॥ o 
T T q AW न्‌ > 


याव 
0 17: 


सरु 


> 
क्र 





š द्ध ہے‎ 
. 4 
M: JAY 


` श्राप हैं, सो आपका - विस 
` अधिष्ठान ( शक्ति) कहा गया 


` यया विना प्रस 
. x कालसंख्या वरु UR 
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[ १४ ] | 
: x 2 
TT: जिसके विना गणितश्च जन acar ( एक-दा-तीन 
आदि ) 1038 समर्थ नहीं हो सकते 


ते,--ऐसी काल ( भूत, 
भविष्य, qima ) को संख्पास्थरूप जो बाणी देवो हैँ, उनके. 
प्रणाम Q H ६.॥ | | 


775777177٦1 बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी |... 
7٥7775777٦7571۹ तस्ये (77:۰۸۷ 


अर्थः -जो स्मरणशक्ति, $्ञानशक्ति और बुद्धि RoR 


है तथा जो प्रतिभा और waqa शक्तिशाली Ë, et सरसवती 
8918 लिये दारम्घार प्रणाम है ॥ ७ ॥ 


RIS. 1177۱۱ 
35 दालीझतदुग्पसिन्धुम ॥ 
मन्द्त्मितेनिन्दितशारदेन्दुम | 
d पन्देउरविन्दासनहुन्दरि त्वा 
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[. १५. 1 
अथेः--जो um, चंद्रमा तथा sg के TEU सफर 
` शरोरवाला हैं, जिन्होंने Kia धारण किया है, जिनके 
x हार्थाकी शोभा खुन्दर घीणाके धारण फरनेसे बढ रही Š 
| जो सफेद कमलके aea पर भेडी हुई हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, | 
` अदेश-आदि बेषताअसे नमस्कृत हैं और जो जडता अर्थात्‌ 
HAT अच्छी तर हसे. جج‎ करती हँ पऐेसी भ्रीसरस्वती 
सयवती मेरी रक्षा कर ॥ & ॥ 


वीणाघरे 6 | | 
37106881 ॥ | 


कीत्तिम्रदेशखिलमनोरथदेमह्दाहे। | 

विद्याप्रदायिनिसरस्वति नौमि नित्यम्‌ ॥ 
अथेः--जिनके हाथ में वीणा विराजती है, जिन्हे जीवाके . 

Tea करनेको स्घभावसा पड़ गया है, जो अपने भक्तोकी 


पीडाको दूर करती दे, जो ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशसे नमस्छत ۔‎ 
हैं, जो कीर्ति तथा सब मनोरथॉको देनेवाली दै, जो बहुतद्दी 


पूजनौय Š और जो विद्यांदान करती दैं,-ऐसी  आीसरस्वती 
देवीको में सदा प्रणाम करता Ë ॥:१०॥ | 


शवेताव्जपूर्णविमलासनसंस्थिते हे. | 
इवेताम्बराृतमनोहरमञ्जगात्रे ॥ 


c PTE : “र... -_ : 


4 
1 








| [ १६ ] 
अर्थः--श्वेतकमल के निर्मल शासन पर बेटी हुई मनको | 


दरण करनेघाले अपने सुन्दर शरीरको सफेद क्षाडीसे ढकने 


खाली, नवीन लिले हुए सुन्दर श्वेत कमल सरीखे रमणीय 


| मख-मण्डलसे शोभायमान, विद्या देनेशाल्ली हे सरस्वती देधी! ; 


में आपको प्रणाम करता हूँ ॥११॥ . | 
117٦3317٦77777 ےت‎ | | 
येतां भजन्ति निखिलानपरानविहाय ١ 
तेनिजरतमिइ 10۲۰... 
` अवहियवायु-गगनास्वुविनिर्मितिन ॥१२॥ ` 


अथः-हे माता! जो मचुष्य अन्यान्य देवताओंको छोड, 
आपके चरण-कमलोमे भक्ति रखकर, आपकी सेवा करते हैं; .._ 


थे एथ्वी, अग्नि, बायु. आकाश और जल,-इन भतो (पंचतत्व) 


से षने हुए इस शरीरले हो देवता यन जाते हैं ॥१२॥ 
मोहान्धकारभरिते हदये मदीये | 
मातःसदेव कुरु वासमुदारभावे ॥ 








[ १७] 
ब्रह्मा जगसजति पालयतीन्दिरेशः | | 
शम्भुविनाशयति देवि ! तव प्रभावेः ॥ 
न स्यात्कृपा यदि तव प्रकेतप्रभावे । | 
— 'नस्युःकथञ्चिदपि 71 


अथः--हे सरस्वती देवी ! ब्रह्मा इस संसारक्षी सृष्टि, 
विष्णु इसका पालन तथा महादेव इसका संहार जो करते हैं, 
ह सब आपहोके प्रभावसे । हे प्रत्यक्ष प्रभाववाली माता! 


` यदि आपको कृपा न दो तो वे झपने २ कार्मो करनेमे किसी 
ہج‎ समथ नहीं हो सक ॥ १४॥ 


स्तो मित्वांत्वांथवन्देममखलुरसनां नकदाचिच्यजेथाः 
मामेबद्धि विरुद्राभवठुनचमनो देविमाँपाठुपापस्‌॥ 
117.0). 


1100 
جب وو‎ देवी ! मे तेरो स्तुति करता É ओर तुम्हे प्रणाम ' | 

` करता हैं, कि तुम मेरी RET ta छोडो | मेरी बुद्धि 

` विपरीत (उलटी) न दो और TAT मनही विरुद्ध हो। मुक _ 

` पापीको रक्षा करो, कमी मुझे हुःखन हा ओर किली भी 

` विषयमे مہ جو‎ नं हो। mper wm [uem तथा c D 

x कविता HUR मेरी वुद्धि बढे, कभी कुरिठत न हो।बस,. ا‎ 

` यही मेरी प्रार्थना है ॥ Ul .., गौरी An: | x 
آ80‎ Ut धरा पुष्टिः AM gi भाः (4 jn 
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[ १९८ | 


. अर्थेः--हे सरस्वती देवी! लक्ष्मी, मेघा, धरा, पुष्टि, 
गोरी, تاج‎ प्रभा आर IR, —F ers प्रकारके आपके शरीर 
3 | आप. इन आठों शरीरोसे मेरी रक्षा करें ۹ 


1188 नमोनित्यं. भद्रकाल्ये नमोनमः। 
वेदवेदांडूचेदान्तविद्यास्थानेभ्य एव च॥१७॥ 
अथः-हे देवी! आपको नमस्कार है, हे भद्रकाली | 


आपको नमस्कार है और वेद, वेदाङ्ग, वेदान्त आदि विद्यां के 
` स्थानभूत आपको मेरा प्रणाम है ॥१७॥ 


SNP कुरु जगन्मातमय्येवं हततेजंसि | 
-देवाद्‌ 38181 तदडिद्याहीनेचदुःखिते ॥१८॥ 


अर्थः--हे जगज्ननी.] इस प्रकार तेज रहित मेरे ऊपर 
दया करो; क्योकि देववश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो 
में qd तथा दुःखित हूँ.॥ १८ ॥ : OUR 7 


. ज्ञानदेहिस्मतिविद्यां शक्ति शिष्यप्रबोधिनीम्‌। 
अन्यकतेलशक्तिय कविता हि यशस्करीम्‌॥ ` 

मतिमां सत्सभायांथ विचारक्षमतां शुभाम्‌ | 
31133718078 पुनः कुरु Ilo 


अर्थे देवी ! ज्ञान, स्मरणशक्ति बिद्या तथां 
समाझनको शक्ति मुझे दो और पुस्तक घनानेको مان‎ 


\ यश देने घाली कवित्व-शक्ति भीदो। स | 
ब्याक UST 1 सञ्चनाको सभामे प्रतिभा | 
. ओर विचारशीलताको-जो Ra ( भाग्य ) घश लुप्त हो गई है; 


. फिर नवीन करो ॥ १६-२० ॥ ` 
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x [ १७ 1 

` व्यासःपुरासूत्रन्तु यदा पप्रच्छ नारदम। | 
उवाच सचतां स्तोहियांणीपिश्प्रदायिनीम n 
मोनीभूतश्र सस्मार TAT जगदास्बिकाम | 


x 
तदालत्तो 317 183187 AT ॥२२॥। | 
अथेः-हे सरस्वती देवी ! जिस समय व्यासजीने नारदसे | 

पुराण-सूत्र पूछा था, उस समय उन्होने Te Kerr, fe “| 
दे व्यास | तुम इए-फल-प्रदायिनी भ्रीसरस्वती ج ۸۷ہ‎ | 
आराधना करो ।? तब ' हे माता | व्यासजीने मौनव्रत धारण | 


करक्रे तुम्हाराही HTT किया था | isat समय वे 
पाकर सत्कवियोमे A19 हो गये ॥ و‎ iü . gus T 


11127۲ सिद्धान्तं 8851573079: 

कृत्वा वेदविभागञ्च पुराणाष्टदशं तथा ॥२३॥ ` ` 

अर्थः--हे माता !. तुम्हारी कृपासे मुनीश्वर व्यासंजीने 
सिद्धान्त ग्रन्थ ( ब्रह्मसूत्र-आदिं वेदान्तके सिद्धान्त ) बनाये . € 
और वेदौका विभाग करके अठारह पुराण 3 7 


HATF सिद्धान्तं 11. 


भवत्यस्मा्पंन्नोऽह मातस्ते शरणं शुभपृ॥२४ _ 
शर्थ;--है देवी ! केवल तुम्हारे स्मरणमात्रसे हो रागा 
बालक भी सिद्धान्त ग्रंथ रचनेको समर्थ हो जाता हे, इसलिये | 
` हे माता ! में तुम्हारी शरणमे SpE क Aa 
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[२०] 


: TA: —Ẹ माता | š जानता É कि तुझ सुनि, मानव, | 
ET ओर वब्रह्मा-विष्णु-मद्देशः आदि 31812118 पूजित हा, 
अर्थात्‌ सबके पूज्य देवता हो ॥ २५ ॥ 


PAT: सहसास्यः पञ्चवक्तश्रतुमुखः । | 
यां स्तोतुं किमहंस्तोमि तांमेकास्येन TAHANAN x 


s अथः-भला जिसकी स्तुति करनेके लिये हजार gaang 

IT पाँच gaa शिवे और चार मुजवाले स्वयं ब्रह्मा भा 

दार गये, उसको स्तुति में سوہ‎ होकर एक मुखसे क्या कर 
158: हुँ अर्थात्‌ नहीं कर सकता ॥२६॥ 


RA स्तवकं मातः कल्पवृक्षसमं परम 


zaian मूदे pet 

MA ताइतमंत्राएं समूहेश्च समन्वितम॥२७ 
. _ अः RAT | अशत ( नहीं खुना हुआ ) तथा SUE 

मन्त्रोके समुदायसे युक्त तुम्हारा यह स्तोत्र, UTA A कल्प- 

WA समान हे॥२७॥ — | 

۱ =y de: | ti =: SON Lee 
पदता भगवार्‌ 153338۰ पूर्जितः | 

. -यद्शलापठनादेव बुद्धिमांश्च बृहस्पतिः TEST 
me em धारण करके शुक्र भगवान्‌ सब देत्योमे 
محر[‎ ( देत्यगुरु ) हुए, और जिसको केबल धारणपूर्वक 
4पढ़नेहीसे इहस्पति [देवगुरु] बुद्धिमान हो गये ॥२८॥ 
| Sehen वाल्मीकिसुतियुद्धयः | 
oo یس تن شال‎ | 
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| [ २१] 

| कि जी “आदिकवि” कहाये और जि 
TITY (ब्रह्मा) के पुत्र म्चुजी भी कमात” git E 
कणादो गोतमः कणवःपाणिनिः शाकटायनः | 
भना SR eT दच्षःकात्यायनोधुनि॥॥३०ा | 


“जिसको धारण «ch, कणाद. गोतम, ' करव 
पाणिनि, शाकरायन और चतुर कात्यायन सु निने ग्रन्थ बनाये 


971.31877 पुरणान्यखिलांनि बे। | 
चकार लॉलयतानि TAA: ॥ . | 


अथः--वेदों का त्रिभाग करके स्त्रय कृष्ण द॑ पयन (व्यास 
जी ) ने सहंजहीमें अडारहो पुराणों की रचना की ॥३२॥ | 


शातांतपश्च 1۹۹1 THEY पराशरः | 
IAT पठनाइग्रन्थ यात्वलयश्रकार l 


अथ:--जिसको धारणपूवक पढ्ने Q शातातप; اعت‎ ` 
वसिष्ठ, परशर आर याजवल्कय FRA अनेक ग्रन्थ रचे ॥३२॥ 


ऋष्यश्रङ्गा भरदानश्रास्तीकों देवलस्तथा 
जेमिनिश्च ययातिश्च TI 1 


अर्थ: -जिसको धारण करके .ہدوچ‎ भरद्वाज : | 
क, देघल, जेमिनि ओर ययाति अदि सुनिगण सर्वच पूजित | 
| इप. ॥३३॥ ` | 


Ee Ee मे सेव 111:7 x 
याँ समच्यांवलम्बेव वागीशत््रमवाप्यते॥३९॥ ` j 
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[ २२ ] 
अर्थ:--हे माता ! जिसकी पूजा तथा सहायता 
शत्व ( भाषांपर अधिकार ) प्राप्त होता Š, बही आप मरा एक 
भगवती ( आप. की ) पूजा किया करता हुँ ॥३४॥ 
` FER महाभागे fag कमललोचने । | 
 विद्यारुपविशालाच्ति 8318860-۳ 


ê सरस्वती देवी | हे RA ! आपका ऐश्वये बड़ा | 
a Tz आँखें बहुत बडी है, आप विद्याको मूर्ति हैं। इस 


लिये हे कमलनेत्रे ! में आपको प्रणाम करता हैँ मझे विद्या 
प्रदान कीजिये ॥:५॥ . द ÉL मुझे | 


` TE पदं WE मात्राहीनश्च यद्धवेत b 
अर्थ है परमेश्वरी देवी | इस स्तोत्र पाठमै जो कोई 


आप चमा करे ओर मुझ दीन पर प्रसन्न होवे یور‎ O 
॥ इति श्रोसरस्वती-स्तोत्रम्‌ ॥ . $e 





— ws. ..... ssm 


॥ अथास्य e माहाल्यस्‌॥ ` 


TA महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत॥१॥ 


अर्थः-जो मञुष्य इस पौराणिक 53155۲ पढे अथवा जुने 


धह TERS समान HET बक्ता और कवीश्वर होजाय, | 


ऽसमे सन्देह नहों ॥ह॥ 
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۹8:3 B. इसलिये में पवि‘ होकर सर्वदोही उसी 
। 
| 
| 
: तट 6 : š | 

— तत्व क्षम्यतां देविः! प्रसीद परमेश्वरि tan x 


. अक्षर या पद अशुद्ध दो, अथवा जो मात्रा छूट गई हो, उसे 


7۷77۸ स्तोत्रं यः परेच्छणुयादपि । _ 





[ २३ | 


समहामूर्खोईपि ना 118188 8 
वर्षेमेक परिल्लव edic भवेद्धर वम्‌ (۱ 


`  अर्थ:--महा qd ayak ध्यानयुक्त होकर निरन्तर ٭‎ 
स्तोत्रका केवल एक धष पाठ करने से ही कंघीश्वर दा जाता 
है, इस में 
| सवयज्ञेष यत्पुण्यं 8381 यत्फलम्‌ | 


तत्फलं समवाप्नोति स्त्वा देवीं RE Il 
| --सब wai जो फल मिलता हे, सब तीर्था में जो 
wu मिलता Š, वह सब फल केवल इस सरस्वती ٣ 
स्तुति से ही प्राप्त हो जाता दे॥३। | 


इहलोके परे वापिन भयं विद्यते क्वचित | 


कवचेनाऽदृतंनित्यं योऽधीते स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
` अर्थः-जो कयचके सहित इख स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता c 
Š उसके लिये इहलोक तथा परलोक ( दनो लोक ) में भी 
{किसी प्रकार का भय नहीं रहता ।।४॥। | 


पराणम्यः समांदाय संग्रहीतमिमं स्तवम्‌ । 
यःपठेत्‌ 6701 


पुराणौसे उ दृत करके pb A‏ و 
को जो श्यानएवेक नित्यशः पढ़ता हे, ag quest कवि : Q |‏ : : 














[ २४ ] 
पठंति. संश्रणुते 71 
` जगति संखभते विमलं थशः ॥६॥ 
अर्थ:--स रयू . कचि करके संकलित, सुखको देनेवाले 


इस सरस्वती स्तोत्रको जो وو‎ पढ्ता तथा सुनता है, वह 
TIE इस संसार मै विमल यश प्राप्त करता हे ॥६। . 


84 ۱۱ 
स्तोत्र सालिळमुत्तमंपठतिय स्तस्मितप्रसन्नागिर। | 
TIRA RET TREES EE SEIT. ॥ | 


ञथः-महापुराण 88011318 उद्धत करके श्रीलरयू' 
31۹11385 सुखदायक, सब प्रकारके मनोरथोको देने | 
बाले, इस TAT स्तोत्रका लम्पाइन किया है । जो लोग (बिशे- iE 
षतः विद्यार्थीगण ) ger उत्तम स्तोत्रको नित्य पढ़ते हैं उन पर |. 












स्पत्ति देती हुई == में भी सुयश देती हैं ॥७।। 


रामाष्टनवचन्द्र fiqq विक्रमीये सुवत्सरे । | 


_ इति थ्री बलिया मण्डलान्तर्गत दूर्घाहर ्राम-निबासिना: | 
अयुत To टाकुरप्रसाद 10-6138 Yo ا‎ 
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